दशन ` चिशुद्धिं 


लेक फ 4 
पूज्यषाद्‌ श्राचार्यं देव श्रौ विजयचन्दर सूरोए्वरजी 
महाराज साहेवकै जिप्यरत्न 
षासनप्रभावक पूज्य गखिवयं श्री भरुवनविजयजी महायान 


प्रकाशक 


शमो जन उवेतास्वर मूतिपूजक नो संघ 
उदयपुर 


यीरस २५०९ ] [ विक्रमम २०३४ 


पकृ ~ 
श्री जेन एवेताम्बर य॒िपूजक श्रीसंघ 


उदयपुर 


प्राप्ति स्थान 

श्री जेन श्वेताम्बर मूतिपूजक श्रीसंघ 
श्रोसंघ 

मालदास स्टीट, 

उदय पु र-३१३००१ 


प्रथम्‌ आचृति- १५.७० 


मूल्य-- २.५० र. 
सुद्रक ~ 
विपिन विहारी मेहता 


£ 
सकूणा प्िन्ट्यस्वे 
भामाशाह्‌ मामे, 
उदयपुर. 
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ो पद्‌मनाय स्वामी 


्थंकर देवाविदेव त्री 


भवीती 


उदयपुर 


निेदन 


सौराष्टि केशरी आसन प्रभावक पुज्य गणीवयं श्री भुवन 
विजयजी महाराज साहव एव मृदुभाषी पृज्य गरुनिराज श्रीं 
ययोविजयजी महाराज मत वर्यं का चातुर्मास शिरपुर (खानदेन) 
मे यगस्वींरप से परिपणे कर वहा से माडवगढ तीयं केलियेिचखरी 
पालता सघ तेकर प॑ंवारे, वहा मे मव्यप्रदेश सभाग का विहारपुरणं 
केर उन्ैल पारे । वही < दिनो कि स्थिरता मे पुज्य गणीवय 
श्री के उपदेग से शरी नागेष्वर तीथं का छ री पालता सधं निकाला 
मयौ । इन्दी दिनो उदयपुर श्री मघ कोमनिद्रयके पवारेकी 
सुचना मिली तव तक तो ुनिवर चित्तौड पवार गये थे निदिचत 
माचा प्राप्त होति दि श्री मघ का एकं प्रतिनिधिमडन पाण्डोली 
पटुचा श्रौर वन्दन करमे के वाद विधिवत पुज्य गणीवर्यं श्री को 
उदयपुरमे इन वपं का चातुर्मास करने का भाव भरा निवेदन 
किया} गणीवयं श्री ने गुपानलस्रागर की यात्रा करते हुवे उदयपुर 
होकर श्री केदारीयानाय की यात्रा करने क्ति श्रपनी इन्यायेहमे 
श्रवगंत कराया, प्रौर इमी क्रम मे उदययुर गहर मे पूज्य गणी 
श्री कां प्रवेश हुवा । 


प्रयम्‌ व्या्यान सुनकर समौ श्रावक श्राविका मतमुग्बहो 
गये एव समी कि यदी प्रजल माग रही करि पृज्य श्रीका उदयपुर 
मेही चातुर्मास कराया जाय । ्रनेक विव प्रार्थनां करने परभी 


( 7 ) 


पूज्य श्री ते तव तक श्रपना मन्तव्य प्रगट नही किया ्रौरश्री 
केदारीयाजी को यात्रा का विहार करद्िया तवमभारी संख्यामे 
श्रावक श्वाविकाए केशरीयाजी पहुचे ओ्रौर वहा भी पुणे हादिक 
सावना से चातुर्मास के लिये विनतीकी गर्द। इन्ही दिनो 
ग्रहुमदावाद, जयपुर, मारवाड ्रादि स्थानो के श्रावकं वे ग्रपने 
स्थानों पर चातुमसि करवाने के लिये पहले ही उपस्थित थे, परन्तु 
वहा भी किसी को कोई निद्वित उत्तर नही मिल सका सभीको 
एक हि मन्तव्य दर्शाया कि हम यहा से विहार कर सिधा पाली- 
ताना पृज्य अ्राचायेश्रीके पास पहुचेगे चकि वहा से समाचार 
प्राये किपुज्य अ्राचा्यैश्री का स्वास्थ्य खराबदहै इस लिये 
हमारा वहा जाना ्रव्यन्त ्रावर्यक है । तब उदयपुर श्री संघके 
कायेकर्त पुज्य श्री से एक पत्र लेकर पालीताना पहुचे श्रनेक विध 
प्रनुनय विनय के परचात अ्न्ततोगत्वा पुज्य भ्राचाये महाराज साहूव 
का स्वीकरृतिमुनक प्रादेश प्राप्त हो हि गया-ग्रौर वह्‌ अदेश पत 
लेकर सभो इ गरपुर पहुचे जहा पृज्य यसणीवयं श्री विहार कर 
पहुचे ही थे । पुनः पुज्य श्री से निवेदन क्रिया गया ग्रौर फलस्वरूप 
कासन व्वकरि ग्रसीम त्रतुकम्पा से ग्रक्षयदृत्तिया को उदयपुर 
चातुर्मास करने किं जय बोला दी यरई। 


दिनांक १५-५-७७ को उदयपुर श्री संघ ने अपने परम्परा- 
सत रूप स नगर प्रदे करवाया ओ्रोर तव से प्रतिदिन भारी संख्या 
म॒ सभी वग एवं श्रावक श्राविका व्याख्यान का- भ्रास्वादनं 


{ प्रा) 


सेने श्राने लगे । पुञ्य गणीव्यं शरी के तात्विक व्याख्यानो मे समी 
प्रभावित हवे है} इसी त्रवी मे नेक धा्मिकं ज्रनुष्ठान एव 
डी वदी तपदचययि भी हई प्रमुव सूप से शरो शखेदवर पार्वंनाय 
जी के श्रप्ट्ठम तप, श्री गौतमस्वामिजी के छद्ठ एव स्वस्तिक तप 
क ग्रारावना उल्लास पूवक हू । पचायती नोहरे मे इसौ ्रसुकम 
म पर्वाधिराज पयु पण महापव कि भव्य म्राराधना भी सम्पन्न 


~, 
टः । 


कालान्तर मे व्याच्यान कम मे “उपदेशमाला प्रन्य^ का 
श्रवण, मनन कर्ते हवे हमारे मनमे ““ुतिपरूजा शाइ्वत्त है तो श्रपने 
हि कृ वन्य उयका इतना प्रवत विरोधक्यो करतेहै? ठेसा 
ममस्यामुलक प्रघ्न पदा हवा । इस प्रऽ्नका श्रत्यन मार्मिक 
नान्विकर एव यास्त्रीय ्रावार पर, समा वानात्मके उत्तर देते हुवे 
पुज्यश्री ने सवका समुचित ममातरान किया। 


ल्मे लमा करि इस महत्वपूर्णं विपय पर युज्य श्री कोई लेखवद 
रचना लिगरे। हमारी प्राथेना स्वीकार कर पुज्य शरौ ने विलक्रुत 
माष्यम्त दृष्टी मे “द्गन विशुद्धि” नामक पुस्तक कि रचनाकी । 
इस महान कार्यं के निवे उदयपुर शो मघ पुज्य श्री का वहुत-वहुत 
च्णी रहेगा । पृज्य श्री नै यह पृन्तक वड उच्च भापामे लिखी है 
ठममे ि्चिक प्रति कोई द्वेग भावना रखे चिना ^निपय, पर 
शस्वरीयर प्राधार पर्‌ मार्गेदर्जनक्िवाह। 


( 1९, 


¡ . दस महत्वपूणं पृस्त कि प्रेद कपी तैयार करने मे श्रीमति 
शजमणी (चर्मपत्ति श्री उगररसिहजी गौरवाडा) का महत्व पूणं 
शोशदान रहा है एवं सुचि में विय गये धर्मानरागी महानुभावो का 
भ्रीधिंक योगदान ग्रौर तत्परता से प्रकारित करने मे तरुण प्रिन्टसं 
का सहयोग रहा इन सभि के सदुप्रयासों के लिये हेम सवका वहुत 
बहुत आभार मानते है । 

ग्रन्त मे ग्रा यहिहैकि सभी सुभूक्ष जन इस मामिक 
पृस्तक का भ्रध्ययन एवे मनन करके सारग्रहुण कर श्रपने जीवन को 
फल बनावे । इसी श्रभिलाषा के साथ- 


भवदीय 
के० एल० जेन 
५ मन्त्री 
ॐ लेन श्वेताम्कर म्रुतंदरूलकः ॐ खघ 
उदयंपुर (राज) 


देव श्वी सह्त्रफणा पाव्वेनाय स्वाम 
उदयपुर 


दैतरायि 
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उपोहूघात 


व्रि-म- २०३८ की साट्का चातुर्मा मेवाइ ङी राजधानी 
उदयपुर गद्रमे होनेजाग्हाटै चातुर्मायिमे ग्रनेक धर्मारप्ठान 
मेवे माथदयामनेप्रमावगारे भो वन्नमे महान कायं दए 
न्मे गवमे तटा मटनवा्यंतो यटदुद्रा कौ श्ीस्य 7 कर 
चर्पो मे विघात उपायत तिण्नयग्या उरीदनेकौ मावनायथी 
वदू नावना भी एन ताल चातुर्मास मे पूर्णो गईदडे। चातुर्मास 
ध्राधनाणय एव श्र्यन्न शानिपूरणं ठुच्राहे, 


देय! 


(व 
पि 


मेयाटके मटानंत्तीय रेगरीयायीःकरेडा पार्वेनाय,चित्तोड- 
गवन तीर्योकीयाप्नाका नौ श्रपूर्वं ताम मिता, महान तीथे 
त्रे्रीयाजी पीयात्रा कैध्येय न्ेटी इधर कौ धेभम्पर्नना 


ट्र 


१५३ 


मेगः ण्व यागष्प्रदेणके वहतमेष्षे्ोकी स्पर्टना की 
गे गात कै निमदिगो ¶ दर्शन वदन का श्रपूर्वलामप्रालदुम्रा 
तर-मवाग म त्मैयदं प्रत्येक कको मे प्रानौन जिन मदिर 
नान 21 


गायर्गाविमसेनीख्छाह्‌ ्न्यीरे पूर्वजोने भव्य मदिर 
निम वरप्य 2 ममर सदुदृष्पोशा मपरं गुट जानने वैरृत्ि 


॥ {1 


पूजा से विमुख वन गये ह-इससे मदिरो में प्रालातनाएु भी वहन 
हो रही है. जहा उपासना करने वाते नही दहै कटां ज्रौरक्यादुन 
वाला) 


इधर कमी परिस्थित्ति का माप निकालकर मने यह “दमनं 
 विजचुद्धि नामक्त छोटी सी पुस्तिका लीखी है उस पुस्तिका म प्रतिमा 
पूजन भी सामायिक प्रतिक्रमण पौपवादि श्रनुष्ठानो कौ माफक 
ङास्तर परपरा मान्य श्रनृण्ठान है, प्रतिमा पूजा भ्राज कलसे नही 
सगर श्रनादिकाल से ह जिनप्रतिमा जिनसारिखी-याने जिनप्रतिमा 
साक्षात्‌ जिनेदवर के समान दहै-इन सव वातोकी पुस्तिकामे 
सिद्धिकी यईदटै। 
, प्रतिदिन लिन प्रतिमा के दशेन वंदन एवं पुजनसेक्याक्या 
ग्रास्मिक लाभ होति टै वह्‌ वरावर बताया गया दहै श्री भगवती सूत्र 
ठाणांय सूर रायपस्रणी सूत्र जिवाभिगम सत्र उपादनांग यच महा- 
कल्प सूत्र प्रशमरति सूत्र वगेरे सूच्राके पाठो परस प्रतिमा पूजन 
की सिद्धि की गह हं सू्रोके पाठभी दीए गये है 


, जैसे की प्रदेली राजा का जीव यहां स सृत्य पाकर सौधं 
देवलोक मे सूयि नामकं देवं हुश्रा है वहां पहले रत्नमय पुस्तकका 
वाचन करके घासिक्र व्यवसाय करने की इच्छापुर्वैक जंहां चंदा 
नामकी बावडीहै वहां जातेहै श्रोर वावड़ी मेंहाथे पावका 
पलालन करते पूवक दरीर के सवं ्रवयनो कौ बुद्धिकर लेतेहै 


णा 


उसके वाद वाव्डीमे से चादी के ऊलशमे निर्मल जल एवृ।कमन 
के एनं हाथमे वारण करके । + 


जेरोव सिद्धाययणो तैरोद उवागच्टरड उत्रागच्ङ्ता सिद्धाय 
यणस्स पुरत्थि मित्लेण दारेण श्रणुपविनइ जसो देवन्त्रदएु जैएोव 
जिण पडिमाग्रो तैखेव उवायच्छ्ड उवागच्टिता जिण पडिमाण 
श्रालोएु पणाम करेड करेइत्ता लोमहत्यय गण्ड, गेष्हित्ता 
जिणपटिमाण लोमहत्यएण पमज्चड पमज्जदत्ता जिण पडिमाश्रो 
सुरभिणा गवोहदएण ण्टावेइ ण्दावेहत्ता सरेण गोसीस चदणोण 
गाया श्रुलिपद भ्रणुलिपडइत्ता जिणपडिमाण ग्रटयाद्‌ सेयादं 
देवदू सयथलाइ नयस ॒नियसेडत्ता पुप्फारुढण मल्लारुहणं 
गधारहण वण्णरुहण चुण्णान्हण द्माभरणारुटण ऊरेड 1 ॥ 


जहा सिद्धायतन ह वहा सूर्याभरेव मवं -कद्वि के साथ पठुचतता 
है ग्नो सिद्धायतनमे पूवं दिशाकैद्रार मेप्रवेश करे जहा देव 
छदरू एव जिन प्रतिमाए है वहा पहुच 7 जिनप्रतिमाश्रौ का दयन 
करके प्रणाम करता है प्रणाम करके मयूर पिच्दमे जिनप्रत्तिमाग्नौ 
ये प्रमार्जन करता है उमके वाद पित जलमे ग्ररिदरित परमात्मा 
की प्रत्तिमामो का अभिषेकं करता है उसके वाद अर गसुच्यणाम्रो से 
प्रतिमाजी को पोता है पोछे के वाद गोीपं चदन से विनेषनं 
करता ह दिन्यवस्त्रयुगल प्रतिमाजी पर चटाता है जये जिनमदिसे 
मे प्रतिमाजी पर मन्यग्रग रचना होती है जिसकोश्रागी कहते है- 


रा 


शरीर सत्तया मेदी पूजा मँ अ्रगीमी वस्त्र युगल प्रमु के समीप रन्न 
भँ श्राते है-देवदूस्य पह्नाने क वाद मूर्याभि नै प्रतिमाजी पर पूप 
चटाए सुगंधमय पदार्थो करा प्रतिमाजी परं श्रारोपण किञ्रा-ुगट 
श्रलंकार पहुनाए-प्रतिमाजी के मध स्वस्तिक व्पंण वगैरे श्रष्ट 
मंगल का आ्ानेखन कौया उसके वाद “धत्रं दामं चिणवराणंः' 
जिदैदवर्‌ भगवान के समक्ष धुप जलाके धूप पृजाकी। 


“व दाख जिखवरशणं 

इय रायम्परणी सूत्रके पाठपरसे सिद्धे होतादहै की जिनं 
प्र्तिसो जिनेच्ठरकेमप्ानरहै क्योकि पाठमे सफु लिखारहैकीं 
जिनेदवर के समक्न धूप कया- सूय करने के वादएक सो भ्राठ श्रथ 
गंभीर दलोको से प्रतिमाजी समक्न परमात्मा की स्तवना कीया 
उसके वाद ननत्थुणकं पाठ येचत्थ वंदना कौ-यह्‌ पारी विधि 
सयप्पञ्रेणी यत्र म विस्दृत विवेचनसे लीखी हुर्हदै मेनेपाठका 
संधेप करके विवेचन दी है ग्रसित की प्रतिमा कमै साक्षात 
म्ररिहंत समजकदव ना सवत्तिम द्रव्यो से परमत्या की पूना 
उपासना करते टै वह्‌ नास्तोमे पषते है तव रोमरोख खडेहो 
जति ओ्नोर्‌ मनसे क्चारश्रतिहै कौ समकिति देवोके हूद्यमें 


जिनेदवेर परमात्मा क प्रति कीर्तन विविकपू्णं भक्ति होती है-सूर्यभि 


जसे ्ररिहृत परमात्मा कौ विधिपुवक पुजाकीरहै कंसे ही यह्‌ 
भी प्रत्येक जिन भदिरोमे पूजा उपासना होती हं समक्तिकी 


1 ९.९ 


करणी मे चाह देवलोक होके मृत्लोक होकही भ्रतरनही 
रहता है महान गीताय पुरूषो की परपरा से जो प्राचार चनान्रा 
रहा है उत्ते जीत श्राचार कहने दै उस म्राचारमे भी पुजा उपासना 
करने वाले महान पुन्य के भागी वनते है जो के समक्िति दैवतो 
धर्मवुद्धि से शादयत श्ररिहूत परमात्मा की प्रतिमाए पूजने है! 
भगर जीत श्राचारमेभी गुभकरणीकयी जायतो पुन्यवघका 
कही निपेघ नही कीया यया ह विलेप सूर्याभिदेव का श्रधिकार 
इसी पुस्तक म दीय हुश्रा है व(चक वटी मे पठ तवे उपोद्घात मे 
तो सूत्र पाठका थोडा नमूना वताया टै पुस्तिकार्मेतो वहुतसे ) 
पाठ्दीयेह ठेसा ही जिवाभिगम सूव्र मे विजयदेव का ग्रधिकार 
श्राया है-त्ताता सूत्रम द्रोपदी का श्रधिकार म्राया है। 

हस्ता हिसा पुकर के यदि जिन पूजा का निचैघ किया जाता 
हतो मुनिविहार सुपात्दान स्वामिवात्मत्य, पुम्तक छपाना, दुर 
दूर विराजे हुए साधु साच्वीजीग्रो को दर्गेनवदनायं जाना इन 
सभी धमंप्रवृत्तिग्रो का तिपेघ करना पडेगा-क्योकि हिसा का दोप 
छन सभी क्रियाग्रो मे थोडा वहत लगेगा हौ-इसीलिए जहा महान 
लाम होता हो वहा सामान्य दोप गीनती मं नही लीया जाता है- 
इस वाते पर्‌ पुस्तक मँ तिस्कत विवेचन दीया दै ग्रनुवच हिसा, हेतु 
हिसा, रौर स्वस्प हसाये हिसाके तीन प्रकार है उसमे मिथ्या 
'द्रष्टिश्नौ को रोद्र परिणाम से एव जिनान्ना का उत्छघन करने से 
जो हिसा लगती है बह्‌ ग्रनुवध हिसा है प्रव्येक कार्यं मे जतनाका 


९ 


पालन तही करने मे हिसा लगती है वह्‌ हैतुह्सि श्रौर मनमे 
सम्पूणं अ्रहसिक भाव होते पर भी सुपात्रदान, स्वामिवात्सल्य मुनि 
को विहारमें नदी पार करने मे.श्रावक् को जिनपुजा वगेरे धामिक 
ग्रनुष्ठानो म जी सासाच्य नेप नगता वहु स्वरूप हिसादे उस 
तरह से सृध्म वृद्धिते हिसा ग्रहिसा का स्वरुप जाननेसे मनका 
संपूण समाधान हो शक्ता दै स्वरुप हिसा देखने परती साव्य है 
मगर परिगामे निरवद्य दै, जमाली वभेरे ने उपर उपरसेदग्रा धमं 
का बहुत पालन कीया मगर जिनाज्ञा मंग स्प अनुचंघ हिसाका 
दोप लगाने से श्राखिरवेकष्टकोहीःप्राप्त हए है मगर दया धर्मं 
का वास्तविक फल उन्हे नही सिला दहै दया धर्मकादूल है मगर 
जिनाजापूव॑क की दया ही वास्तविक घमं है यह्‌ बात भ्रूलने योग्य 


नही है । 


जिसको देखकर ्रात्मा के जानादि गणो काएव श्रात्माओऊ 
गुध स्वरुप का चितन होव उसीको चत्य कहूतेहै इसलीए जिन 
मंदिर एवं जिन प्रतिसाही चत्य शव्द का वास्तविक च्रथंहोतादहं 
इस बात पर एवं मानसिक एकाअरता के लिए प्रतिमा का श्रालंवन 
कितसाजररीही दहै उस बातपरभी पुस्तिकामे वाफौप्र॑काश 
डाला) 


पुस्तिका मे श्रागम सास्ते के पाठ उपरांत पु-कलिकाल सर्वे्न 
हेमचंद्राचा्येजी पु-म्र नंदघनजी पू-उपाध्याय यशो विजयी पू- 


१,६। 


उपाव्याय देवचद्रजी बमेरे महापुरपो कै कड जगो पर लोक एवे 
स्तवो की याथाए पर विवेचन दीया गया है पू-ग्रानदधनजी के 
नोवे सूविधिनीथ अगवान के स्तवन पर का पुरा विवेचन पुस्तिका 
मे छपाया है 1 उस स्तवन पर के विवेचने का वाचन करने से वहत 
मे सद्य विच्िन्नं हो जायगे 1 ६ 


मुनिश्ची यदोविजयजी ने प्र.फ वगेरे का ससोधन ग्रच्छेठगसे 
कीया है प्रत्येक शुभ प्रवृत्ति मे मूनिश्री का सहयोग रहतारै 
इसलीएु उनको भ्राशी्वीदं देता ह कौ पेते थुभ कार्यो मे उनका मन 


निस्तर लगा रहे । ५ 


उदयपूरश्री नंन च्वेततावर मूतिपुजकश्रोस्व नै पुस्तक 
भ्रकाऱन कोकार्यं करे मम्यगृन्ञान प्रचार का श्रपुवं लाभ 
उखाया है इस वदल श्रीसय को यन्यवाददे रहाहु जिन जिन 
मुमुक्षु माई बहनो ने यृस्न7 प्रक्राणीत होनेके पटने इस ज्ञनं 
प्रचार के गुम कार्यम सटयोग दीयादै वेमी धन्यवाद के पाच 
वनेरै। 


पुस्तक मे जो श्रृद्धिया न्ट गड़ है उसका युद्धिपत्रक दुपाय 
गया है वाचन के समय गुदिपत्रक कता ग्रवद्य श्याल रसे । 


पुल्तकमें यास्त विड कु भी लीखागया हौ नो 
मिच्यामि दुक्कडम्‌ दे रहा 1 


स्मा 


 वँचिक इस पुस्तिका का वाचन मनन कर के दसम भेसतार 
अहेण कर यथादाक्ति प्राचरण करके ्रपनें जीवन्‌ को सफल वनाव 
इसी अ्रभिलापा के साथ उपोद्घात वण कर रहा द । 


वि~ सं- २०३४ 

कातिक शुक्ला पंचमी जन? 

भरजितनाथ जैन मृनिभुवन विजय गरणी 
धर्मशाला 

उददयभुर 
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पू श्राचायं देव श्री विजय चन्द्र सुरीष्वरजी 
मासा क चिप्यरत्न शासन प्रभावक पूज्य गरणीवय 
श्रौ मुव विजयजीना ना 


दर्शन विञ्युद्धि 


सम्यम्‌ ददान, सम्यग्‌ जयन ग्रौर मन्यग्‌ चाणर्व्िम्वप मोः 
माग की मिद्धिके लिये जैन घर्मं यान्तो मश्रनेक वरमानृष्टान 
वरनाये गये हं । धर्मानुष्ठान यदि मोयपद कौ प्राप्ति केव्येयम 
यि जातेहेत्तो उन अ्रमृताचुप्ठात्त वरे जृतिहेयौर जो मान 
प्रतिष्ठा एव भौतिक मुख की प्राप्ति ेव्येयमेश्रनृष्टान किये ननि 
हं तो उन्दै विपानृप्ठान कहै जाते टै । भौतरके ग्रगुभ भ्रायमे 
किते नी वर्मानुप्ठान क्रिय तापे उसमे वास्तविक निद्धिनही 
मिलती है। धर्मानुष्ठान यदि युद्धाय पूर्वक कयि जायेतो 
ग्रासिर तात्विक कलम्वस्प माज्ञि पद की प्राप्ति होनी ह। भीतर 
करै श्रागयको नो ग्रपन स्वय दही जान सकते दं ग्रथवा ्रतिशरिय 
जानी पुरुप जानि क्ते हँ 1 ऊपर उपरमे कर्द महान र्मात्मा 
दोपे हे मगर भीतर के उनके मन परिणाम इतने दुपित लेते है 
कि सच्चे यर्थमेवे वमत्मि नही कटे जा सक्ते ह। भीतर वै 
युद्धाय के प्रभाव मे बमं त्रिया ्रषरत त्रिया वनती द वह्‌! 
क्रियाको भीतर काञ्च. द्धाय चिपक्रिया मे पलट ठेतादट। 
श्रमृत याक प्रभावये श्रषमा आ्रानिर च्रजरत्व एव प्रमरत्व क्य 
भ्राप्त कर तेता दै जयकि विपतिियाके प्रमावमे त्राह्मा चौरगौ 
के चक्केरम भटक्तादी ग्हतार। 


` दर्शन विद्धि का सहान श्रालकन 


5५५ 


्ात्मामे चरनत गण > मयर उन गृणो मे मम्यग्‌ दनेन 
सम्यम्‌ जान मरौर सम्यम्‌ जासि ये ुख्य गुण हं ! उन्दी के विकास 
र {लिये एव इन्दी यणो की श्रहनावनाके लिये श्चागम दास्त्रौ ग 
वरहूत मे अचप्ठान त्रतनाये गये हे । उसमे प्रतिदिन जिन मंदिर 
मं जाकर के जिनप्रतिमा का द्बन, वंदन एवं पूजन 
करना वह्‌ दफन विशुद्धि का महान प्रालंवन हैँ । ज्योति 
स ज्योति प्रगट होती है वैसे दी परमात्मा के द्शनसे दही 
प्रत्त मे भ्रात्म दर्णन होता दै! जिन प्रतिमा के दर्शन ते 


ग्रात्म स्वरुप की पहचान होतो द। जिन प्रतिमा के दजन 


समय भवि जीव ठेसी भावना करत ठै किट नाथ! जेसा 


पूजन के 
द्रण्ट्सि मेरीश्रात्मा कए दै 


मुद्ध स्वरूप श्रापका है वसा ही तत्व 
सगर नाथ । सरी ्रात्मा पर आरट कर्मोके आवरण लगे हए ट 
दससतेमरा यदध स्वरूप कर्मो करे श्नावरणसे छाया हु्ना ह श्रौर 
श्रायते कर्मो के श्रोवर्णो को हटा कर श्रपना शुद्ध-स्वरूप प्रगट 
कर लिया दहै। न ! श्राप ज्योतिधेर बने हए हँ जबकि सेवक 
का च्रात्मा कर्मं पड्ल से छाया हना है! ज्राप हीकौ छपा से 
न के प्ल हट जयि तो ज्योत से ज्योत सिलनेमे क्या देर 
हयात कर्मो के वंघन तोडके सेवक का ब्रत्मा भी 


यटि 
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नमत ज्योति स्वस्थ वन सक्रतार। नाय! प्रपीने फर- 
माया हेकि मद्‌ पृन्पार्थ ङे वलचेकर्मो के ववनतोड>ेकोर्भी 
भवि जीव भ्रन्त में पत्मात्म पद को प्राप्त कर सक्ता हे ¡ इलिका 
भमरीकेध्यानसे भमरीपदको प्राप्त कर नेती टे वैयेद्री 
परमात्मा के ध्यान से अ्रात्मा परमात्म पद को प्राप्त करनेता है । 
प्रतिमा तर ग्राल्वन से एसा चितन वडी श्रासानी से होता है, 
प्र प्रतिमाके योगसे जीव को श्रपनी प्रयुताका ख्याल 
श्राता दै । पर्याय दृष्टि से श्रात्मा ्रौर परमात्मा कै वौच 
कितना भी श्रनतरक्यो नहो? मगरद्रव्यहष्टि मे 
भ्रथवा निश्चय दृष्टि से लव लेश भौ अन्तर नही है। 

निषचय हृष्टि से जो सिद्ध का स्वभाव है वही एक निगोद 
मेर्हे हृए जीव का स्वभाव हँ । जो ग्रन्तर है वह्‌ व्यवहार 
द्र्टिमेहै भ्रौर वह्‌ अन्तर इतना ही दै कि ससारी जीव कर्मो से 

ग्राच्छादिते है भ्रौर सिद्ध जीव मुक्त वने हुए ह । टसा स्वख्य का 

दर्गन हौ जाय वही सम्यग्‌ दर्शन है तथा वह्‌ प्रतिमा का भ्राटकन 

लिए विना होना वहत कठिन है । 


श्रध्यवस्ायो का सामर्थ्यं 


जिन प्रतिमा के दर्शन के समय भीतर के मन परिणाम ण्व 
गर्यवसाय इतने निर्मन हौ जते है कि वह्‌ ग्रव्यवसाय के भ्रमाव 


४ दशंन विशुदि 
ति क 

से जन्म जन्म के कर्म मल भ्रात्मा परसेदूरहौ जाते हं। श्रात्मा 
के युद्ध ग्रध्यवसायों मे इतना जवरदस्त प्तामथ्यं है कि क्र्म उसके 
सामने टीक ही नही सक्ते ह । सैति ्रन्पेरेका क्या सामर्थ्यं 
कि वह्‌ सूयं के किरणों के सामने टिक सके ? 

शुभे ग्रध्यवसाय प्रतिमा कै श्रावन से सहजतया उत्पन्न हो 
जाते दहै । जिनप्रतिमाका स्वरपही वीतरागी होता हैतशा 
वह स्वरुप इतन भाववद्धं क एवं श्राह्‌.ल्लादक होता है क भवि 
जीव दशन करते समय सभी सांसारिक कर्यो कोभ्रूल जाताहै 
प्रौर उसका मन वीतरागी स्वरुपमे लीन वन जाताद्रै । अ्नान्छेवन 
के विनामनको एकाग्र करना वहत कठिन दै। सामने कृष्ट 
प्रतीक होतार तव ही मन एकाग्र वनता हैँ ग्रौर मनकी एकाग्रता 
विना घारमिक जीवन मे कोद सफलता नही है । 


प्रतिमा दशन से श्र्ररुमार एवं शस्यंभव भट 
को सम्यक्‌त्व प्राप्तौ 


प्रशमरस जरती तथा शांत रस नितरती जिनमुद्रा के 
प्रालुवनसे तो मन कभी-२ इतना तदाकार वनजाता दैकि 
भीतर कौ सुषुप्त चेतना जागृत हो जती हैँ) ब्रां कुमार अननाय 
देर मे उत्पन्न हए थे । वहां उनको आत्म कल्याण के लिए कोई 
साधन ही थ। सिफं अ्रभयकुमार ने भेजी हुई जिन प्रतिमा के 


दर्सन विशुद्धि | 
दर्यन मे ठी उनका सम्यकूत्व परिणाम पुन जागृत दग्रा भा प्रौर 
प्राचिर्‌ वे प्रयल्पूर्त श्रायंदेणमेष्टूचे ग्रौर दीक्षा च्रमीकार 
कर्‌ खीं त्वा सभी कर्मो काश्य करके ्न्तमे मोक्तमें गये 1 यह्‌ 
उत्ते नूयगडाग सू कौ निवुक्तिमे पूज्य रद्वा म्बामीने 
करीवन्‌ तेहन सौ वपं पटे क्या ह्म ह } पूज्य प्रवाह म्वामी 
नेनतो रजोहरण भेजने क्म उत्तम किया ट ग्नौरं नमहुपत्ति 
मेजने का सिर्फ जिन प्रतिमा मेजनेका साफमाफ्‌ उब्दौमे 
उत्तेव किया है । वह्‌ उल्नेख नीचे के ग्नोकमे ह -- 


“पीतीय दोण्ड मो, पुर्याणमभयस्स पत्यवे छोउ 1 
तेणावि सम्मदिद्टि ति होज्ज पडिमा रहे मिगया ।1 


प्राद्रकूमार ग्रौर ग्रभयकुमार कं वीच मंत्री मम्यन्य होनेके 
वदे श्रमयङुमारनेम्राद्रकुमार्‌ करो प्रतिवोध करने के लिये भग- 
वान प्र-पभदेव कौ प्रतिमा मेजीहैखसे वतका गावार्मे 
म्पष्ट उस्ने दै मगर मुटुषनि ग्रथवा ग्जीहूरण भेजने का किमी 
प्राचीन गायाम उन्तेरनदी जराया ह! 


वेमे ही दसर्वकालिक मूर के रचयिना मय्यभव स्वामीको 
नी जिनेप्रतिमाके दर्गनसे ही प्रियोप दुगमा धा | देयवैकालिक 
सूभकी नियुक्ति मेंपूज्य भद्रवाहुस्वामी ने स्पष्ट इन्दोमे 


नलिपादहै - 
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सेञ्जंयव गवर लिण पड़मां दसरोख पड़नुदध । 
मणग पिश्ररं दसकालियस्स निज्ड्रहणं वदे ।। 


सय्यभमव स्वामी मनक मनि क संसारी पिताये। मनक मूनि 
का श्रायुस्य अ्रत्प हते से उसके उदार के लिये पवं वगैरे शस्त्रो कः 
्राधारपर से दशवेकालिक सूवरको जिन्होने रचना कीन 
सय्यसव स्वामी करोमे क्दनाकरता हुं । यह्‌ उल्लेख पूज्यभद्र 
वाहु स्वामीकाद तथावे जेन धर्मं क स्तम्म कहलाते ह! उनक्र 
वचन मे यदि विदवास नही रखा तो फिर जनी कहलाने का श्रध 
हीक्यादैः 


श्रमण भगवान महावीर प्रमु के पाचमेंगणधर सुधर्मा स्वामी 

के चिष्य चरम केवली जबुस्वामी हुए, जंढस्वामी के प्रभव स्वामी 
हए ्रौर प्रभव स्वामी के सय्यंभव स्वामी हुए । प्रभवस्वामीन 
ग्रपना प्राटृप्य अल्प जान कर उपयोग लनाया कि मेरे पौधे गण- 
नायक प्रथवा पड्घर्‌ कभैन वनेगा ? श्रपने समुदायमे वेसा कोई 
हपृस्य उनके ध्यानम न्राया नहीं फिर उन्होने प्र सथदायम 
उपयोग लगाया तो सय्यमव मदु पर उनकी नजर पड़ी, उस समय 
सय्यसव ब्राह्मण राजग्रही मे यन्च कर रहैथे। उनको प्रतिवोध 
कन्नेके लियेिदो साषुश्रोको प्रसचस्वामी ते भिक्षा के लियि 
जहा यज्ञद रहा था वहां मेजा ओ्रौर उनको कहा कि वहां जाकर 
सय्यमव भहु को यह्‌ सुनानः कि “श्रहो कृष्टं श्रहो कष्टं तत्वन 


दर्शन विद्धि ८ 
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चिज्नायते ।* यरे कष्ट की वत्तिहे कि यह्‌ यत्न करस्टाटै भगर 
नत्व मही जानता है । सय्यमव भ् दरवजेके पामदहीश्दायथा 
उसके कान मे ये गब्दं पडे वहु सोचने लगा किये तप्वी मनि 
सिनका मोह शान्त हौ गया दहैवेकभीभू नटी वोलते है। मे 
नत्व जाने विना ही यज्च करण्डा हु णना इन्होने कटारैतोषफिर 
नत्व क्या होगा ? यज्ञ विधि कराने वति उपाव्याय को प्रधा मुभे 
वतागोकरितत्व क्या? उमनेङ्हा किवेदे हीतत्व है। 
मय्यभेव भ्रु को यह वात रचि नही, उन्होनेम्यान मेंमे 
नलव्रार खची ओर्‌ प्रव्यापक से पूया कि तताग्रो तत्व 
क्या दै? भय के मारे उपाध्याय बोला-इन यनन स्तम्भक 
नीचे जात्तिनाय भगवान की प्रतिमा है उसे वर्भन ने ही 
आ्आपक्रो नत्व मित्तेया। यनो मेँ नारद श्रयवा दूसरे कोई 
उपद्रव न मचावे उमलिएु यज्ञस्तम्भ के किसीएक भागम 

जिन धतिमा रखने का उस वक्त रीवाज जमा टो गयाथा। जिन 
रतिमा कर दर्मन दते ही सय्यमवमदटु नो प्रतिवोव दहो भया याने 
सम्यक्त्व प्राप्त हो मयाफिरतोवेश्रपनी सगर्भा पतनी कोष्टोट 
कर प्रभव स्वामी के पास पहुचे ्रौर वर्मेका स्वस्प-समन्च कर 
उनके पास दीक्षित वन ये 1 गुखनिश्राग श्रन्ययन कर्के चौदापूरवी 
चने । प्रवे ग्रपि समन्नलो कि जिन प्रतिमाके ग्राख्दन मे भवी 


वीव पर क्या महान उपकार लेता? कोटी कोटी मनुष्य प्रम 
प्रतिमाव्तै मि. कुन. 1 ` प्रनिप्यान् द्वारा उसमे पा 


= द्भंन विशुद्धि 
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स्वरुप की स्थापना करके लासो करोड़ों भक्तजन जिसकी पुता 
उपासना करके श्रपने जन्म को सफल मानते हुं । उस आवन श्रुत 
प्रतिमा के लिए वहतो ज्डहैपत्थरटैभाठा दहै पेते तुच्छंजन्स 
का प्रयोग करना वहु सज्जनं को विलकुन शोभा नही देना) 


वसे तो स्रागम भी कागज प्रर ्रथवा ताड पत्र प्र लिखे हप 
ह वहुभीतोजडही है, ग्रोघा महुपत्ती व्रगैरह वम के उपकरण 
भीतो जङ्‌दी है उनसे जव लाभि माना गयाद्ै तो जिन प्रतिमा 
के ्रालंवनसेभी लाभ मानने दिक्कतक्या है? ग्रागभके 
म्राखुवन से जान का प्रकाड मिलता हैवं ही जिन प्रतिमाके 
देन से सम्यक्त्वे का प्रका मिलता टै । सम्यक्त्वके ग्रान 
क मिथ्यात्व मान लेना वह तो महा मोहनीय कर्म॑कामी उदय 
सन्ना जायेगा, मिथ्यात्व मोहनीय के तीव्र उदयके विना रसे 
भवोदधितारक अ्रारुवन के प्रति त्रात्मामे अरुचि काभाव कनी 
भी उत्पननन नहीं हो सक्ता ? 


तत्वाथे सूत्र मे पूज्य-उमास्वाति महाराजनेदो हृजार वषं 
पहले फरमाया है कि सम्यक्त्व दो प्रकार सेद्धेता है) उसमे 
लिखा है - 

“"सन्निसर्गादधिगमादा"' 

तत्वाथं का सम्यग्‌ श्रद्धान ही सम्यक्त्व ह । वह्‌ सम्यक्त्व 
निसं श्रौर प्रभिगम दो प्रकारसे होता है उसमे स्वभाविक तथा 


दर्शन विशुद्ध क 
ध व 

बेम का क्षय क्नयोण्शम ग्रयवा -उपद्यम दोन मे जो सम्यक्व होता 
है वट निर्ग कहा जाताटै जैमे मम्दरैवी माता कौ सम्यक्त्व 
ज्छरपथा। जिनवाणी करे चवण ये ग्रथवा जिन प्रतिमा के दशंन 
ने नो सम्यक्प्व होत्ता है वह्‌ सिगम नम्यकूत्व कहा जाता है। 
जग तत्वाथमूतनकी ठौकामे महान त्राचायं श्री हरिभद्रसररीजी 
नेचिवातिकि - 


“प्रतिमादि वाह्य निमित्तमाश्रित्य 
तत्वार्थ श्रद्धान भेवति 1“ 


याने जिन प्रतिमादि वाह्य निमित्तो तरे ्रार्वनमे तत्वार्थ श्रटान 
म्प सम्यग्‌ दर्गनजो जीवकोहोता ह ञ्मे प्रविम सम्यक्त्व 
कटा गया दै । 


जिनेव्वर ममवान ऊ प्रतिमा का दर्गन, चदन, पूजन वगैरह 
दभन गृण के प्राटवन रं ठंमे ही ग्रामम्‌ यास्त वैर्‌ सम्यग्‌ चान 
नं ्रारवनटं। सूचसिद्रात का न्वाघ्याय करन मेज्ञान सुण 
का विकाम टता ह-वाचना, पृच््रना परावर्तना, वर्मं कथा, 
म्रनूप्रो ना वनेर्ट्‌ स्वान्णयके पाच प्रतार ह। गुरु भगवत श्रयते 
यक याचना टव वेट वाच्ना स्वाव्याय । ज्चिष्य विन्न भाव 
माम्म की यातत पटे नी उसके मनका ममावान कर देना वह्‌ 
पृन्नास्वा वायै । जो यास्त क्टम्य रयि है उसको दोहराना 
कट्‌ पवकतनस्वान्यायद्‌) धर्मृत्याया धर्मवा उपदेय दना 
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वह्‌ घर्मकया स्वाध्याय है तथा सूक्ष्म बुद्धिमे त्त्वा का चितन 
करना वह ब्रनुप्रक्षा स्वाव्यायदहै। उम प्रक्र स्वाध्यात्र वे पाच 
मेद दे । स्वाध्याय से ्रात्माके नान गुण काश्रवद्य विक्रान 
होता है। रजोहरण गहपति वस्त्र पात्र व्रगरह्‌ चारित्र धमकर 
उपकरण है । उनके द्वारा चारित्रे रण शरी सांगोपांग ब्राराघना द्ध 
सकती दह । योंतो सम्यग्‌ दर्शनादि तीनों अ्रत्माके गुणहे। 
ग्रात्माग्ररुपीदहैतो उसके गुणभी ब्ररपी होते हं मगर ग्रभीं 
जिसक। विवेचन करगयेहुंवे सव सायन है, सान कें विना 
साध्यकी सिद्धि नही होती । 


ज्ञान गण कं साधन सूत्र सिद्धातहे, उसका श्राखवन भी 
लियाजातादै। ग्रोघा मुहूपत्ति वगैरह चारित्र व्रर्मं केजो 
साधन हं उसकामी ज्नारुवन लिया जानादै तो फिर सम्यग्‌ 
ददान का महान ग्रारवन जिन मदिर ग्रौर जिन प्रतिमा है, उसका 
श्राच्वनलेनामभोतो ग्रत्यन्त अरूरीदटै ? 


प्रतिमा पूजनं भी शास्त्र मान्य श्रनुष्ठान 


समायक्‌ प्रतिक्रमणादि जसे चास्त्रविहित ओरौर कस्ते मान्य 
मरनुप्ठानदहै वैसे ही जिन प्रतिमा का दरंन, चंदन एवं पूजन मी 
नास्त्र विहित एवं शास्त्र मान्य भ्रनुष्ठान है ¦ रायप्पसेणी सूत्रे 
सूरिमा देव एव जीवाभिगम सूत्र भ विजयदेव ने सौघरमं देवलोक 


दशन विगुद्धि ११ 


>+ 





मे दाश्वत्त जिन प्रतिमाएु ह वहा उन देवौ ने शादवत जिन प्रनि- 
माम्रो कौ विलकूल शास्त्र विधि अनुसार पूना कीरै ग्रौरवह्‌ 
सारी विधि रायप्पस्ेणी सूत्र मे सुरियामदेव कै ्रधिकार मे वतार्ई 
गर्ह । श्रष्ट्रकारौ द्रव्यपूजाके वादंवहा सूरियाभदेव ने 
नेमत्युण का पाठ बोल कर भाव पूजाभीकी है 1 इस पृस्तकर्मे 
भ्रागे दम वात का स्पष्ट उल्नेख किया गयादै। जैसे सूरियाभ 
देव नै लान्त्रविचि ग्रनुमार जिन प्रतिमाकी धूजाकीदहै कैसेट 
ज्ञाता मूव्रमे साफ माफ दब्दोमे फरमायाहै किद्रोपदी नेभौ 
सूरियाम देव की माफ्कं गास्त्रविधि अ्रनुसार जिन प्रतिमाकौ 
पूजएकौ दै। ज्ञाता सूत्रमे पाठ इम मुताविक दै - 


“जहा सूरिया भो जिणपडिमाग्रो, अच्च तहेव 
भणियन्व जावद्रव हइ धुवडहित्ता वाम जारु भ्रचेइ। 


जाव कटू. एव वयासि नमोष्त्युए अरिहा 
ममवतारा जाव सपत्ताणा वदडई्‌ नमस्‌ 


नमस्िता जिण घसग्रो पडिनिक्खमई 
पडिनिक्रखमाग्रो जेरोव श्रं तेउरे तेणेव,उवागच्छई १ 


यह जाना सू का पाठ क्या सूचित्त ऊरग्ह़ा रै? इनः 
स्पच्ट जिन प्रतिमा काज्ञतामूनमेषाठ लोनेपर भी मूतिपूजा 
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नही मानने वाले वोलदेतेटं कि र्तिपृना गास्व मे कहं लिखी 


॥ 


है? गस्तमे सूति पूजाकेपाठ्दहीनदीं? णसा कौनते में 
कितना कमं क्यहोतादहै? जरह्ाएकञ्जधा त्राव्मी मी पृ सके 


५ 


वे जगहू-२ पर सस्वर पं सूतिक पाठ्टै! वहां बोननाकौ 
मूतिपूजा स्वो मेड ही नही? वह्‌ सूत्र सिद्धति का ग्रपनाप 
करने जंसी वात है| 


ज्ञाता सूत्रमे द्रोपदी के ्रधिकार मे स्पष्टत्तया प्रतिमा पूजनं 
का धिकार दहै) वहां द्रोपदी पहने जित प्रतिमा की पुजा करती 
है वाद प्रूप जला कर धूप टज करती डे ग्रौर ग्राखिर भावस्तव 
स्वरूप नसृल्यणं का पाठ बोलकर चैत्यवंदन कन्तीहुं1 सव 
विधि करे जिन संदर मंसे निकल कर श्रपने अन्तःपुरमे अते 
करतीं! द्रप्दीके विणयमे इसी पुस्तक मेंग्रागे म्नौर~ी 
विस्दरेतं विवेचन क्रिया जायेगा ! यहां तो इतना ही उल्यैवे करने 
काहे कि स्ामायिकत प्रतिक्रसणादि नास्ते मान्य श्रदरष्टान ह वसे 
ही प्रतिमा धृजनं मो जास्त परन्परा माल्य ब्रनुप्ठानहं 1 उसन्ःत 
को पुष्ट के लिये रायपप्मेणी सूत्र एव जाता ध्मकथा वैर मूर 
का हूवाला दिया गवा दं, 


विक्छपश्मे की व्याद्या 


नाम स्थापना, द्व्य एव्‌ भावये चार निक्षेप कह जाते हु) 
कलिकाल स्वेन श्री हेमचंद्राचायंजी फरमाते है कि-- 


५ 
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* नामाकृत्िं द्रभ्य मावे , पुनतस्तरिजगज्जनम्‌ 
लेत्रे काले च सर्वस्मिन्नहतं समुपास्महे 11“ 


नाम ग्राठृति, द्रव्य रीर मावके द्वारा स्वं क्षेत एव सव 
कामे तीनो जगत ॐ ग्रात्माग्रो कौ पवित्र करने वाते देवापिदेव 
श्री ग्ररिट्नपरमात्माग्रो की हमं उपासना ऊसते हं । इस गायामे 
माहे श्राठ सौ वर्प षट्ते चारो निष्टेपो य श्री श्रसिहित परमात्माकी 
म्तवना की गड है वयोकि जिनका शव निदेप सच्चा दहै उनके 
चासो निष सच्चे कहे गये है । देवाधिदेव नीथे करो को भक्तजन 
चारौ निष्ेपने मेज यनन ह । तीर्यं लर परमात्मा समवसरणमें 
यैठकर जव देना देतते दं तवभावनिद्प मेनीर्थं कर कहे जाते 
1 उन्दी के महामयलकारोनामका स्मरण करना बेहुनाम 
निः.पक्टा नातादै 


लिन प्रतिमा निन सारिखी 


भविष्य मे श्रणिक वगैरट जो तीर्यं क्र होने वानि ह ्रथचा 
नमं गईहूरईतीयक्रकौ चो म्रात्माए्‌ है उन्दे द्रव्य निदौपकी 
क्नातीयकरमानेजते है1 तोर्यकर परमात्मा ट्नचाने 
निक्ेपासे पञ्नीक ह जये नानावा वर जोग्रभी गजा नही 


व्रनाटेमारनविष्य मे जा यनन वाता है उसका भी प्रज 
श्रादग वहुमान करती हैवत्तेटी श्रेणीव महयगाजाश्रभी पटी 


| २ ^ 
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नरक मे है मगर ग्रगली चौविडी में प्रथम तीर्थंकर वनने वालेहै 
तो उनका द्रव्य निक्षपसे मरभीमी अ्रादर बहुमान किया जा सकता 
है-ग्रगली चौवीगीमे श्रेगीक पदमनाभ नामे प्रयम तीधकर 
हो वेगे-उनका च्रभी से उव्यपुर शहूर मे भव्य मंदिर वना ह्राद 
श्मौर उनकी प्रतिमा का पूजन अ्रचन वडेठाठ्सेहो रहाट) 


भगवान महावीर का जीव मरीची के भवम तिव्डीके वेश 
सेथाग्रोर उस समय भरत चक्र्वातिने उनको क्दनयुकीहै शरीर 
साथ पाथ खुलासाभी दे दिया की मे तुम्हारे उस त्रिदडीकेवेपको 
वंदना नहीं कर रहा ह मगर तुम भविष्य मे तीथकर वनने वाने 
हो उसी पद कोम वंदना केर रहा ह्‌ -इसीलिएनजो तीथकर होने 
वलेहैम्रौरदहोगयेदैवमभी वंदनीय पजनीय है 1 श्री ठाणांँग 
सूत्रमे जो चार प्रकार के सत्य का प्ररपण किया है उसमें स्थापना 
सत्य को सान्य रला है । ठाणांगसूत्रमे लिखा है कि:-- 


“च उव्विहे सच्चे पण्राते तं जह्‌ 

राम सच्चे ठदण सच्चे दव्व सच्चे भाव सच्चे!” 

सूत्र मे कितनी वात स्पष्ट वताईहै उसमे चारो निघ्ेपाग्नो 
क सत्यमनादहे। स्तीकेमनमे दका हो सकती टै करि मोक्न 


भतो भगवान का स्वरुप निर्‌जन निराकार है वहां तो भगवान 
कग स्वरूप श्ररूपी ह तो फिर प्रतिमा मानने सेक्यालाभ होमा ? 
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इस शका के समाधान मे ठेमा नमन्नना करि जने मोक्षमे भगवान 
का स्वरूप श्रम्पी है चैने ज्रनामि टै य्न जहाम्पनही दहै व्हानाम 
भी मही हैतवभी भगवान कानाम्‌ स्मरण ग्रपन यहाकरतेहै) 
भगवान निरजन निराकार होने पर भी भगवान काजव नामने 
सक्ते हतो फिर उनका मदेरेमेउ्खते ही जिन मदिरमे जाकर 
मुह दयनेमे क्या टग्कत ग्राई ? ्रपने पित्ताकानाम लेनेवान 
क्ोघरमे यदिपिताकाफोटूलायाहृभ्राहैतो फोटकादगन 
करनेमेवाया क्या? मगवान निर्जन निराकार ज्योति 
न्व्प है इममे क्सीकाकोटईं विरोवनदी ट मगररेसा हुने पर 
भी क्रिमी समयमे भगवान इम पृन्वरीतल पर सदेट ग्रवम्थामे 
विचरते थे यट ब्रात्त भी तो माननी पटेगी ? श्रमी वर्तमान काल 
मे मरतक्षेत्र मे भगवान नही विचन्ने टै इमतिए भगवानके 
ना्नात दर्दानि का प्रपने को विग्ट्‌ ट । भेगवानि के विरह काले 
मे तो प्रतिमा परम प्रालवन स्पटेएेमे विषमकालमे 
प्रतिमा का पभरालवन छोड देना वहतो परम प्राघारको 
छोडकर निराधार वनने वरवर टं । उस विपम कालम 


भवि जीवो के लिये जिनागम ्रौर जिनप्र्तिमा यहदो 
ही परमालवन टै-इनमे से एक कामौन्याग करदेना 
वहुतोदोभ्राखोमेम किसी एक श्रावको भ्रस्तकरमै 
जंप्तासेन र। 


१६ दर्शन विशुद्धि 


---9-र--क-#-क-#--र-+ + 





परमतारक तीथं कर भयवान जव साश्नात्‌ सटेह इस धरातल 
पर विचरते थे उसकालमे भी जिन प्रतिमा-काश्रालंवनतो था 
हीतो फिर इस विपमकालकीतो वात टी कहांकरने कीटह्‌। 

महायुरुषो ने तो जिन प्रनिमा को साक्षात्‌ जिनेश्वर के समान कटी 

है क्योकि वह्‌ साक्षान्‌ जिनेदवर कीही प्रतिकृति हं । साधाध्र 
जिनेदवर के श्रांवन से जसे करई भवि जीव सम्यक्त्व के परिणाम 
को प्राप्त करलेतेहै वेमे ही जिन प्रतिमाके श्नाल्वनसे भी वहत 
से जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करलेतेहै। 


स्थापना निन भी नहान उपकारी 


तीर्थंकर भगवान ससवसरण में वेठकर देगनादेतेदै तव 
उनकी ठेराना चतुय खी कहलाती है । श्रोतागण किसी भी दिशा 
मेवेठेहो मगरवे भगवान कामु देख सक्तेहं। उनकोपठेसा 
ही लगता है मानो हम भगवान के सन्मुख बवेठकर ही देशना सुन 
रहे ह परन्तु इतने से भगवान के चारमुह्‌नहींहोते है पूवं दिला 
वीश्रौरहीं भगवानकामुह्‌ रहतादहै बाकी रही तीनों दिलाच्रो 
मे भगवान कौ प्रतिमाए स्थापित की जाती है, वे प्रतिमांए तीनो 
द्िामे देव बेठाते ह एेसा विधान समवसरण प्रकरण एवं समवा- 
यांग सूच की टीका में कीया गया है पूज्य देवचन्द्रजी महाराजने ' 
शातिनाय भगवान कै स्तवन में फरमाया है कि- 
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"दक्षिण पश्चिम उत्तर दिति मुख 
रव जिन उपकारी रे 
तमु भ्रालबन लहीय भ्रनेक 
तिहा थया समकितधारीरे 
मव्किजन हरखो रे 
निरखी शाति जिद । 


पूज्य देचचद्रजी महाराज को हुए ठाई सो नीतसौ वर्पंहुए 
है,उन्दोने इस स्तवने स्पष्ट शब्दो मे विवान किया है कि 
समवसरण मे भाव जिनकी माफक स्थप्िना जिन भी महान 
उपकारी है केयोकि तीनो दिगामे प्रतिमाके ्ारुवनसे भीक 
जीव ममक्रितवारी वनते हं 1 


जिने प्रिमा जिन सारिखी यह्‌ चात जीव कौ मव-स्थित्ति 
को परिपाक एव कर्मौ कौ लघुता हुए विना दिमागमे नही बैठने 
याली हं । कर्मं जव पत्ते पडते है यानेजीवपर सेकर्मीका 
भार कुद कम होत्ता द तव कही जाकर यह्‌ वात दिमाग मे वंठ्ती 
दै । ्ेत्रपात, गौगरदेवता, रामदेपीर, काला गोरा भैरव, शीतला- 
माताजी चामु डादेवी वगैरह दूसरे देव वरेवीन्रो के सामने श्रपने को 
जन क्टलाने वाले सिर मुका तेह श्रौर वेटी जैन कहलाने वाने 
जिनेदवर की सूति गी वतप्रात्ती हतो वोनदेते ह क्टतो 
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पत्थर हँ? उससे क्या लाभ होने वाला ह? हम पत्थर 
पूजाम नहीं मानते हं एेसा बोल देते हँ मगर थोडा जीन्हा पर 
कटोल रखना चाद्ये ¦ चास्त्र एवं सिद्धांत मान्य वस्तु कै लिन्‌ 
रेते वचन निकालने से कभी वीत्रकमं कावंघहौो जतां, 


मु्तिपूजा मान्य करे केन करे वहुश्रलगः वातै भगरनो 
चीज को लाखों कनोडों सनरुवष्य मानते है उसके प्रतिकम सेकमं 
माध्यस्थता तो जरूर रखनी चाहिये ? जउपूना मे नहीं मानने 
वाले न्य देवी देवत्रों कौ सूतिर के सामने क्यों सिर काते 
है? एेसा लगतादै वहां कु स्वाथ वुद्धि रहतीदहै तो फिर 
परमार्थं बुद्धि से चिनेदवर की प्रतिमा कौ मानना वह॒ तौ ग्रनन्त 
लाभकाकारण होगा भगवतो सूत्र, ठणागि सूत्र, जाता 
सूत्र, रायप्पसेखी सूत्रःजिवायिगम वगैरह सूत्रों मे प्रतिमा 
पूजन के स्पष्ठ पाठ होने पर भी उसका उत्थापन करना 
वह्‌ तो ग्रनंत संसार बढ़ाने जंसादही होगा । सूत्र कां एकः 
श्रक्नर उत्थापे उसको भी अ्रनेत संसारी कहा हैतो फिर 
सूत्रोके पाठों का उत्थापच करे उचके लिये तो कहना हीं 
क्या रहता रहै? वहतो भ्राप स्वयंदही ्रपने बुद्धिबलं 
सोच सकते हैँ । 
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सिद्धांत साक्षी से प्रतिमा पूजन की सिद- 


मगवती मूत्रकरे वीम म जतक के नवमे उद्धे में जघाचारण 
एव विदाचारण मुनिग्रो ने नदोव्वर द्रप ग्रौर्‌ स्चक दीपमे विद्या 
के चन मे जाकगके गाव्वनी प्रतिमाश्नो को वदन करनैका स्पष्ट 
श्रयिकारह। यियाच र , युनि विद्याके वलमे यहामे एकही 
कदम उठाकर मानुपोत्तर पर्व॑त पर पहुच जाते है प्रौर व्हामे 
दूसरा कदम उटाकर मधे नदोष्व- द्वीप मे पहुच जाते द । विया 
के वनसे वहा जाने वाने विद्याचारण श्रौर अपाचारण मुनि वहाके 
जिन चैत्यो का एवं गाज्वत प्रतिमाश्रो को वदन कर्ते ह । 

दस विपय 7 भगवती सू क वीनवे गतकमे धी गौतम 
स्वामी ने महावीर प्रभकोप्रण्न कियाद कि मगवान ? विद्या 
चारण मनिश्रो की तिरी गति का वियय कितना हो मक्ता है ? 
प्रत्युत्तरं मे भगवान ने फरमाया टै कि- 


“गोयमा । मेण इश्नो एगेण उप्पाए॒ नानुमुतमे 
पव्वए्‌ समोसरण करे, करेर्दवा ताहि चेयाद्र वदद 
वदेदत्ता, वित्तिएण उप्पाएणा नदीसर्वर दीव समोमररण 
करई करेडत्ता ताहि चेडयाड वदद्‌'” । 

गौतम 1 वियया्ारम गुनि यहामे एक क्दभ उठा के मानु 
पोर पवन पः पह्चते ह ग्रौर व्हा पर्वन पर्‌ उत्तर कर्‌ वहा के 
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चेत्योको वंदन करते है फिर वहसे दूसरा कदम उठाकर 
नदीदवर द्वीपमे उतर कर वहा के जिन चैत्योको वंदनाकरने्ह 
फिर एकं कदम उठाकर सीधे यहां चल राते ह? यहं म्राकरके 
यह्‌) के चैत्यो कोप्रणाम करते ह। गौतम! विद्याचारण 
मनि कौ तिरी गति का इतना विय हो सकता है । भगवती 
सूतरमे विद्याचारण एवं जघाचारण सृनिश्रो की गतिक विषय मे 
ग्रौर भी वहत से प्रन गौतमस्वामी ने पृहै ग्रौर महावीरदेवने 
उन प्रदनो का प्रत्यरुच्चर दँ कर उनके सनका पूरा समाधान किया 
दै। अ्रपनेकोतो इसमेसे इतनादही यिद्ध करनादैकि भगवती 
सुम भी तिन प्रतिमा एत्रं जिन चत्यो का स्पष्ट उल्लेख है । 


श्ालोचन लेने कू हेत्‌- 


नंदीदवरद्रीपसे यहा त्रान केढदाद उनमसूनिगश्रा कोजों 
ग्रालोचना लेनी पड्ती है उसका कारण यही दहै कि गतिकरनेका 
जो प्रमाद दोष लगतादहै उसी कौ भ्रालोचना लेनी पड़ती हं 
जिन चैत्योकोजो नंदना करते हं उसका दोय नही मगर अ्रपुर्न 
लाम ही माना गयाहै फिर उसकी प्रालोचनालेने की बात 
दी कहां रहती हं ? जसे इनि गोचरी वहेरके भ्रानेके बाद 
प्रालोचना करते हं वैसे ही अंघाचारण मुनि गति करने काग्रौर 
नन्ति फोरनेका जो प्रमाद हूम्रा है उसी की अआरल्तेचना 
करते ह्‌ । 
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[क आ क क क पा पा 1 1 पिनि 
चैत्य शब्द का वास्तविक श्र्थ- 


प्रतिमा पुजन मे चद्धा नही रतने वाते “चेडयाइ वदइ“ एेसा 
जो मगवती सूत्र मे पाठ म्रायादटै वहा चैत्य गब्दका मर्थ न्ञान 
यते है मगर वहु श्रथ यहालागर नही दहो सकता रै क्योकि यहा 
वहुवचन का प्रयोग ह्प्रा है “चेयाइ वदद” ग्रह वहवचन है 1 
तदि वियाचरण मूनिनेज्ञानको वदनाकी होती तो "चैड्य वदड" 
तमा शाब्द प्रभोग होता क्योकि नान नोएक हैयाने ब्रात्माकै 
श्रनतगुण दै उसमे नान भी म्रात्माका एक प्रवान गुणदैजवयहा 
तो वहूवचन का प्रयोग ट्प्ना है क्योकि नदीष्वर दरीपमे ग्रीरग्रन्य 
म्थनो में चेत्य तो बहुत त्रधिक सन्या मह । 


व्याकरण वौ यदिव्याध्िकरण मान लिया जाय तो्रर्थका 
मम्यम्‌ चान होगाही कमे त्रव व्याकरण सवे पटने लगेहै 
व्याकरण पटने वालो को शव्दकोप काभीश्रम्याम करना पठता, 
ह कलिकात सवेन हेमचद्राचायजी ने “मिदेहेम व्याकरण” 
लिखा है ग्रौर माय साथ श्रनेकायं सग्रहः कोप भी उन्होने वनाया 
दै उसमें चत्य शब्द का प्रथ प टेमनद्राचार्यजी ने फरमाया है कि- 


1 


श्वैत्य जिनौके स्तद्धिम्बम्‌'” । 


चैत्य याने जिनेश्वर भगवान का मदिर पूवर जिनेद्वर प्रथ 
की प्रतिमा । ब्रभिघान चितामणिकोपमेभी पृ हमचद्राचार्यंजी 
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पहले भी कत्याण होवे ग्रीर पीये भी कल्याण दवे यने 
वर्तमान में भी हितकारक होवे श्रौर भविष्य में भी हितकारक दरौते 
एेसी कौनसी शभ करणी है ? प्रत्युत्तर में सामानिक ठेवो ने कटा- 
“एवं खलु देवायुप्पियाखं सुरियाभे विमागौो 
सिद्ायतसे रदस्य जि पडिमाणं 
जिगुस्पेह पमारमेतारा सन्निकिन्लतं चिदु 
सभाएण सुरम्माणं माणवए चेश्यखंभे 
वइ्रामएसु गोत्तवद्र समूगाएमु बहुश्रो 
गजिणसकहाग्रो सगण्िक्खित्ताश्रो चिदुत्ति" । 

“हे देवानूप्रिय स्नपन सूर्यामि विमान में सिद्धायतन (जिन 
मंदिर) है उन मंदिरमे एक सो भ्राठ जिन प्रतिमांए दहै वै जिनराज 
की श्रवगाहूना प्रमाण उची दैतथा सुधर्मा समा में माणवक 
नमक वैत्यस्तेभ है उस स्तंभ में वेजमय गोल उव्ठे है उनमें बहुत 
से जिनैङ्वर भगवान की दाढाए एवं अस्थर्यां रखी इई है । 

ताश्रोणं देवाणुप्ियाणं अन्नेचि च बहुरं वेमाणी- 
याण देवाणयं देवीरयं अ्रच्चखिज्जाग्रो कंदरिज्जाश्रो, 
तमसरिज्जाभ्रो पूयणिज्जाश्रों सक्कारणिन्जाप्रो,सम्माण- 
रिज्जाग्रो जाव पञ्जुवासणिज्जाध्रो 


देन विशुदि २७ 


ककव क क 1 शि वि 


हे देवाणुप्िय ये जिनघ्रतिमाएु श्रौर दाढार्‌ ब्रापकोश्रौर 
दूसरे भी वैमानिक देव देवीग्ो को श्चन योग्य नमन करने योम्य 
प्नौर मन्मान करने योग्य है 1 

“एय दैवारुप्पियाण॒ पुष्वि पच्छावि हियाएु सुहाए 
खमाए सिस्पेस्ाए आआरुगाभियताए भविस्सद” मिन प्रति- 
माग्रो का क्रिया हुग्रा पूजन श्र्चन श्रापके लिये पहले श्रौर पी 
हिति के सिए, सुव के लिए, क्षेम के लिए श्रौर मोक्ष के लिए होगा 1 
यह सारा विवेचन रायप्पसेणी सूत्र मे श्राया है । यह्‌ सूत्र नेताम्बर 
मभ्रदाय के ममी फिरके मानतते 1 सम्यग्‌ द्रष्टि देव जिन प्रति- 
माग्रो का कितना बहुमान करते है ? कितना सन्मान करते है श्रौर 
भीतर के उल्लसित भाव से पूजन भ्र्चन करते है श्रौर प्रजन उनके 
निये भवोभव मे “'हियाए सुहाए शिस्सेपराए 'याने हित के 
लिए मूख कँ लिए एव श्राखिर णिस्मेसाएु यनि मोक्ष केलिए 
वेनता है! यह सूत्र पाठ पठने प्रमी ण्दि जिन प्रत्तिमाकी श्रद्धा 
नही हुई नो समञ्जन म्रपने केम वत मारी है ग्रौर सूव्रकी वात 
भी जितनी श्रपनी मान्यता के अनुरूप हो उतनी ही लेत दै वाकौ 
सवे यढ देते है अयवा श्रथ का अन्यं कतेहै। 

शुभ भवपरही सव क्‌ श्राधारित 


प्रतिमा भते पन्यरकीवषयोन टो मगर मनुष्य वा हृदय का 
उच्च माव होता है तो वह्‌ पत्यर कौ प्रतिमा मे भी परमातमाका 
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दकेन करता ह ग्रोर उस प्रतिमा > माघ्यम से उतने प्रृते लाभं 
होतादहै। श्राखिरत्तो मोधमार्ममे हृदयके भावपर्‌ ही मव 
कुछ श्राधारित टै मगर अ्राखेवन विनाभाव प्रगटर्नर्ह दाः 
ग्रौर भाव प्रगटहोनै मेजीव कीव्रोग्यता परभी बूते वरदा 
ग्राधार रहता है । साक्षात भगवान प्रध्नी तल पर्‌ चत्रिरनेथं 
तव भीं भारे कर्मी जीव उनके लाभसे्वंचितन्द्रहु। सूत्र ट्त 

सूत्र मे ३६३ पाखंडियो का वर्णन सन्नायाहै वे भगवान कौ वाणी 
काश्चवणकरतेये तव भी मगक्ञेल पत्यर्‌ वी माषकं उनका हूदय 
पत्लवित नहीं होता था। गोशाला पांच छः वपं भगवान 
महावीर के-साथ रहाथा तवभी उसको कुद लाभे नहीं हु्रष 
ग्रन्त मे मूत्यु.के समय जरूर पर्चाताप हुघ्रा श्रौर समकित प्राप्त 
हु्रा मगर भगवान के साथ जव विचरताथा तवतो वेताका 
वेसा कोरा कागजके समानरहुगयाथा) यह्‌ वातं लिखने 
काहेत्‌ इतनाही हैकि रेकमीं जीव साक्षात भगवान जव 
विद्यमान थेतव भीलाभ पै वंचित रहर हलुकर्मी जीव 
भगवान के ्रारुबनसे तीरग्येहैतरेसेही प्रतिमाके श्राद्वनसेमी 
भवक्तागरपारहो जातेहै। जीवको क्रिस निसित्तसे कव लाभ 
हो जात्ता है उस पर निश्चवयात्मक कुं भी नही कहा जा सकता 
वड़े बड़ वयो की दवार्ईसे रोगनही मिरताहै नौर एक्‌ सामान्य 
वेय की दवार्दूसे रोगमिट जातारहै इसलिए जव तके पनी 
साधकं दशाह तव तक श्रष्ट.न्रारुंवनोंको कभी भी दछोडना नहीं 
उसको तो वराव्रर पकड़कर रखना हैः ¦ 


21" 
न+ 
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समरकिंति देवो की 'नित्य शुभकरणी ` 


रायप्पसेणी सूत्र मे पू रौर पच्डा शब्द से प्रतिमापुजन 
प्रमकिती देवो कौ नित्य गुभकरणी कही है तवभी धिपरित 
प्र्पण करना कि “देवो का जिन प्रतिमाग्रो के साथ जित अ्राचार _ 
पूरता ही सम्बन्व दै वे उसको धमं करा कारण ही नही मान्ते दह" 
यह कितनी विपरीत प्ररुपणा है! सूत्रम तो “हियाए सुहाए" 
तने स्पष्ट जन्द लियेहै। जो चीजदेवो के निए हितकारकहै 
उसके साथ का सम्बन्ध कितना चनिष्ट हो सक्ताहै ग्रौरउस 
+ चीज कै प्रति देवो के हृदय में कितना वहुमान, सन्मानं भ्रौर पुज्य 
भाव श्चस्नमे चिखाहै, 


पृथ्वौतल पर जव तीर्थं करो का निर्वाण होता दै तवभ्रतिम्‌ 
भस्कार विधि के समव समछिनि देव द्वेन ती्थकगो कै मुह्‌ 
मेसे उनकी दाढाए निकाल तते ह प्रौर वाढाग्नोकोसुवमेस्भामे 
मे रत्य स्तम होता ह उत्त म्तम म व्रमय गोनड्व्ये मे रवते 
है। जिन प्रतिमाग्रो कौ माफ उनदादयत्नो कीभी ममकिति 
¢ पूजा कर्ते है 1 कितना समकिति देवो का भगवान कै प्रति 
वहुमान होता हं ? वह्‌ दाडाए देवार्धिदव तीर्थकने की होनैमे 
कही भ्रागातना क्रा दोपन नग जाय इसलिए उम सृघमसम्गने 
दनद्रादिक देव क्रिमौ प्रकारको कमि कीडानहीकण्ते ह! ठेसा 
विदान भगवती सूतमेहै। 
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भगवान की सुति मे नाभ नही मानने वान भ्राजः 
देखो वहां अपन फोट खीचवति ह । उनके भक्तमर्ना के 
दूकानो मे स्थान स्थयानपर फोट देखने मेंश्राति दै। 


#। 


वाणी श्रौर वननकाविसंवादं नहीतो श्रौरक्या है? 
रहना कि प्रतिमा जड़ है उस्सेक्यालाभटै नोफिर घर 
फोटू लगवाये जाते है उससे भी क्यालाम होने वादा, वर 
तोजडकाहीश्राखवनदह। पृस्तकोंमेंभी उनके फोट छपर 
है येन-केन प्रकारेण प्राखुगनतोलेनाही पड़्ताहेतो फिर 
प्रतिमा का म्रालवन स्वीकार करने मं संकोच क्यो होता हं । 
वंश परम्परा को तारने वाला महान श्रालंपन 
शास्वों मे जिन प्रतिमा का स्पष्ट उल्लेख होने पर भी वह 
से मदुष्य श्रपने पूवे ग्रह्‌ क कारण प्रतिमा को मान्य नहीं रखते है 
सत्य वस्तु कोश्रगीकार करनेमे संप्रदायवादं भी सामने 
जाता है । जेन उवेताम्बर परम्परा को मान्य कृत से सूरो मेँ जिर 
प्रतिमा के स्पष्ट उल्लेख मिलते है तो फिर सत्य वस्तु को मानने 
मे हिव किचाहट विलकरुल नहीं रखना चाहिये शायद उनको संदेह 
र्हताहौ कि सत्य कास्वीकारकरनेसेञ्मपने संप्रदायको धक्का 
पटुचेगा मगर सत्य दस्तु को स्वीकार करने सेघक्का तोकिसी 
प्रकारका नहीं पहृचेगा परन्तु संप्रदाय का उद्धार जरुर हों 
जायेगा । जीवन मे सत्य का प्रकाश मिल जाय वही तो मनुष्य 
जीवन कासारे) 
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श्रसत्य नहीं ठहराया जा सकता । शंत्रजय महात्म्य पुघनेदवर- 
सरीजी ने करीवन्‌ १८०० वर्षं पटले लिखा है रर त्रिषष्टिदलाका 
पुरुष चरिन कलिकाल सर्वत हैमचंद्राचार्य॑जौ ने साहे ्राठ सो वषं 
पहले लिखा हं !. वे महुपपुरुष श्रागम चस्त्ोके पूरे ज्ञाता पे! 
उनके वचनो को प्रमाण भूत मानने मेकिसी प्रकार कौश्ञक्रा 
कुरंका रखने की जरुरत नहीं हू । 
श्री जातासूत्र श्रतगटसूत्र प्रादिसूों मेभी श्रीशं 

तीथे का अधिकार दीया हृग्रा दह रपांड्वतो श्त्रुजय 
तीथे परसे नोक्षमेंगयेह्ुए हं, राम भरत भी गंन्चजय पर मोक्ष 
मे गये हुं ्रकेले नही परन्तु करोड़ों मूनियोंके साथ मोक्ष मे गये 
ह । थावच्चा त्रणगार युक्परित्राजक, ँलकजी, देवकीजी के 
बट्‌ -नंदन म्रादि समी शत्रू जयपर ग्रनदन. कत लेकर मोक्षमे.गये 

है} भगवान ्रादिनाथजी के गणयर पुडरिक स्वामी पांच करोड 
| मृनिश्रोके साथ शंत्रूजयपर सेही मोक्षम. गयेहं) 'कौक्रे 
कांकरे मनता सिद्ध्या? ह्‌ तरत शंत्ैजव तीयेके लिए 
कही जाती ह बह्‌.विलकुल रथातथ्य . है \ जहां .से एक सुति 
का भी. मोक्ष होतादहै उस स्थान कोशो पविद्र सममः 
कर तीर्थं कहा जातां तो गिरिराज शत्रूजय परसेतो 
परनेत जीव सिदिगति.को प्राप्त हश्‌ है तो.उस स्थान 


लिएतोकहनाहीक्याहे? उसको तोकतीथं ही वही 


~> 
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ती 


तीर्याचिराज कहना चाद्ये । यो तो ढाईद्धीप मे सभौ 
जगह से सिद्ध हुए है मगर शत्रूजय पर सेतो तीरथंकै 
भ्रालबन से सिद्ध हुए ह इमलिए उस स्थान का महत्व वद 
जाता है । एक महात्मान ठीक दी कदाहं कि मनुप्य जन्म पाकर 
जिसने गिरिराज धुनय की स्प्ंनानहीकौ ह वह्‌ जीव समन 
लेना भ्रमी तक गर्भावामर्मेहीपटाहुं। भने उसका जन्मदश्रा 
ट मगररेसे महान तीर्थं कौ स्प्षना विये विना व्रहु जन्म ऊ 
कामकानही 1 तीथं के परमाणु त्रत्यत पवि होतेह वदा 
फी स्प्दाना करने से ग्रपने मन परिणाम मी प्रत्यन्तं पवित्र हु 
जाते हं पवित्र परमाणुप्नो करा प्रभाव मन परिणाम पर श्रवत्य 
पताही द| 

श्राब्‌, राणकपुर्‌ तारगा हील परकर मदिर नी विल्व विष्यति 
दै । हजारो वपं पहने हए तिमनशा मत्री राजा कृमारपात, 
बरस्तुपाल, तेजयाल धरणास्ता नेट प्रादि महा-माग्यवान पुम्पो ने 
मव्यातिभव्य कलात्मक मदिर निर्माण किये द । जिन मदिगेकी 
दित्पक्ला तया वाघणी श्रज नारे विश्व मेमृप्रसिद्ध है) 
यूरोपियन भी आदृ देतवाडा कौ चिन्पर्ला देखकर नतस्य 
वरन जति ह । अर्हत परमात्मा ङे सायन ण्व जिन प्रनिमाकर 
प्रति उन महान पुश्पोके हव्य मे क्रिनना उन्छट भक्तियोगं 
सेमा ? अरव श्राय इतनानो मोचो ति हनासे लानो वपं पटने 
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जो मंदिर ग्रौर तीथं निर्माण किये गये है उनके दर्शन, वंदन एवं 
भक्तिभाव से कितने जीवोका उद्धारह्ुश्ना होगा? कह्नादही 
पड़ेगा कि हजारो लाखो नहीं परन्तु करोड जीवों का उद्धारहो 
चुका चादू वतंमानमेभी कईजीवों काडउ्द्धारहये रहाट 
म्रौर भविष्य मे भी होता रहेगा । इसलिए पृज्य हुरिभव्रसूरीजी 
ने पौडषक शास्त्रमे लिखा ह कि जिन मंदिर काम्रालटंवन वंद 
परम्परा को तारने काला है यह्‌ बिलकुल यथातथ्य है । अ्ननंतानंत 
जीव जिन मंदिरके ब्राख्वनसे तीर गयेहै। 


जिन मंदिर नाहि जाना ही प्रायश्चितं का विषय 


इतने महान उत्कृष्ट अ्रालंबन के लिए बोलना किं मंदिरमें 
जाना बड़ दोषकाकारणदहै) उस्र द्येपका तो प्रायरिचित होना 
कृटिन है । जेन सूत्र सिद्धांत को जानने वाले सा विचार शून्य 
प्रलाप कभी नहीं करेगे क्योकि सुत मेँ तो स्पष्ट शब्दों मे प्रतिमः 
एवं जिन मदिसें का विघान क्या हृग्राहै। म्राजकल एसा युग 
ग्रायादहैकिस्वयं मायं शूले हुए है, वह्‌ नहीं देखते हँ नौर दूसरो 
की श्रालोचना करते रहते हं । उनको यहं वात जरुर स्यालमे 
मै करि पाप के बहतर प्रकारे है मगर सूत्र विरुढ प्ररपगः 


रखने तः 
उसा कोई पाप नहीं ह्‌ । 
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भावना भावना मे महान श्रन्तर 


प्रतिदिन परमात्मा के दर्दोन से मनूष्य की घमं नावनामे' 
श्रभिवृद्धि टोती रती है। सुबह के समय मे कोई एक मनुष्य! 
हायमें थैली तेकर सनव्जी वाजारतरफ जारहाहैग्रौर दूसरा 
मनुप्य हाथमे चावल कौ डिव्यी नेव र जिन मदिर तरफ दर्ोना्यं 
जानेको निकला दहै। अव मोचने क्री वात यह हैकि दोनोकी 
भावना में कितना म्रन्तर ररैगा ? एक फे भावं ग्रत्यन्त वियुद्ध 
रदे मरौर दूसरे को एसे युभ माव ्रानेका स्कोपही नही? 
वह्‌ तो मोचेया कल {डी लाथाश्म अ्ाजतसोई खरीदना ह 
खटार्ईकरे लिएदो चारनीब्रू मी खरीदने है, मव्जी व्रैचने वाला 
श्रना पुराना दोग्न है नीद्र तो शायद मुफत मेही मिल जाेर्ये । 
जवकि जिन मदिर जानेको निकला है उको ग्रच्छे विचार 
श्रायेगे वह्‌ सोचेगा प्रञरु दयन से मेरा जन्म दृताथं श्रौर दिन सफल 
येन जायेगा । 


एकेन्दियादि कद योनियो में मटकता प्राया हू, जिन दर्वा 
कामम कटी प्रपूर्व लाभनहीभिलाह! मरुप्यभव ममी कर्द 
क्रनायं देशमे जन्म तेते हं उन्हे मनुष्य भव भिलनेपर भी जिन 
दन दुमद । युक म्रायं देशा मे, उत्तम कुलमें श्रौर्‌ उत्तम 
जातिम मधरप्य जन्ममिलाहैतो जिन दक्चन का लाम मुके मिल 
रहा हैश्त्ष। वयामेराश्रदोनाग्यटं ? कि युम मटूष्यम॒वसे 
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यह भरपूवं लाभ मिल रहा है! भगवान महावीर परमात्मा के 
दरेनकेलिएमेनजा र्हा हू । भगवान महावीर देवने जीवनमें 
कितना दुष्कर तप क्रियाधा? तपके साथ भगवानमेक्षमागुग 
भी कितना प्रपूर्वं था? छः महिने तक भ्गवाननै चोविहार 
उपवास क्यिथे! साढे बारह वषे के द्दुमस्तफाल में भगवानने 
सिफं ३४६ प(रशे किये थे शेष सव चोविहार उपवास कयि ये। 
ग्रहा ! क्या भगवान कावेनोडतपथा? श्रन्तमें घाती कर्मो 
के लंधन को तोडइकर भगवनने प्रनत जान भ्रौर्‌ प्रनत दसन 
प्राप्त किया था। जिनमें ठेस एेसे महान लोकौत्तरगुण हैउनं 
परमात्मा के दशेन करने के लिएमै जा रहा हू सच्चं 
मेरा जन्म सफलं वन जायगा सी चुद्ध विचारधारा जो 
जिन देशेन के लिषएु घरमे निकला है उसके हृदय मेँ उत्पन्न होने 
का वहूत -कु् ्रवकराय है क्योकि निमित्तवासी ग्रात्मा है! जैसे 
निमित्त सामने श्रातिहैवमेही भाव जीवमें प्रगट होति दै! 


श्रशुभालबन से भाव मं श्रशुद्धता तो गुभार्लंबस 
से शुदढता- 


दशवेकालिक सूत्रम कसती स्थानम साधु जहां ठहरतेद् 
वहां यदि काम वासना उत्तेजक कोई चत्रिहो तो ठहुरने मे 
वड़ा दूपण बताया है । दक्वेकालिकः सूत्र मे फरमाया है -- 


दर्शन विशुद्धि ३७ 


१ 





“चित्त भित्ति न शिज्जाए नार्वा मुग्रलकिन्न 1 
भक्लर मिव टट दिद्भि पडिनमाहरे" 


पू उपाध्याय यशो त्रिजयजी महाराज ने दमी गाया क्रा लोक 
भाष्रामे ग्रदूवादविन्याटैकि -- 
"णवै कालिक दूपण दास्य, नारोचित्र ने ठमि, 
तो किम जिन प्रतिमा देखीने गुएनवी होयपर्णिमे' । 
यह्‌ गाथा करीवन तीन मो वपं पटते पु उपाध्यायी ने मादे 
तीनयसो गाया के स्तवन मेलिगि दै! दिवाल पर विपित 
श्रलकारादि से विभरुपित नारी को साघु पुरुप त्रपनी दृष्टि से देष 
नही, स्त्रीका चिन हो श्रथवा माक्षातस्व्रीका स्वरूपहो उपर 
साघु पुरुप म्रपनी दृष्टि को स्थिर करे नदी । प्रमाद के कारण 
ष्टि पड भी जायतो जैमे मघ्यान्हे कालके समय सूयं मउलपर 
दृष्टि पडते ही तुरन्त पुन खीच नी जानी हं वैपर लो कोई परसम्व्री 
पर नजरषपड भी जाय तो साघु पुत्प तुरन्त नज्ञरको प्रपनीग्रोर 
खीच रेते टं छ्रौर श्रपनी हृष्टि को ग्नन्तमूंस कर तेते हं । 

“चित्त भित्ति न सिज्ञाए” दशर्व कालि सूत्र ऊोडस 
गोधा मुजव जिम त्रव्यति स्थान मदिवात परनामी कामित 
लगाया हो उम वमतिस्पसे मेसा ठह नही क्योकि टन 
निभित्तसेभीसाद्रु केमनमे श्रयुद्ध भाव उत्पन्नहो सक्मे है 
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इसलिए साघु पसि स्थान में रात्रि निवासन करे! निमित्तवदा 
मन परिणाम चंचन होनेमे देरी नहीं लगती है । श्रव यहां सोचने 
कादइतनाहीदैकि खराव चित्रसे मन परिणाम अ्रणुभ 
हो सक्ते हैँ? तौ क्या वीतराग परमात्मा के दर्शेन 
वंदन से शुम भाव उत्पन्न नहींहो सकते ह? कहना 
ही पड़ेगा जरुर शुभ भाव प्रगटहो सक्तेदहै। अशुभ 
निमित्त से श्रशुभ भाव उत्पन्न होतेहै तो गुभ निमित्त 
से जरुर शुद्ध भाव प्रगट हो सक्ते । इस बातमे लव 
लज भी सदेह रखने की गु जाइण नहीं ह । श्रपन पहने ही 
कट्‌ चकेहैकिप्राखिरतो निमित्तवासी श्रात्माहैतो फिर प्रतिमा 
जसे महान आराङंवन कालोप करना वहं तो एके अपव भाव 
वरिशुद्धिके ग्राङ्वन से स्वपर को वंचित रखने जंसा है । 


सगुरण से निगुण एवं साकारसेही निराकार 


जिन प्रतिमा के दशंनसे दरशन विखृद्धि होतीदहीदहै मगर 
साथ-२ देवाधिदेवके गणो का भीवड़ी अ्रासानीसे चित्तचहो 
सकता ह 1 इन्सान साकार उपासना के माध्यमसे ही निराकार 
उपासना का अधिकारी बन सकता ह। उच्च ल्त रखे चिना 
कभी शी लक्षाक सिद्ध नही हो सकता जहाज चलाने वालक 
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सक्ष ध्रव काटे पर लगा रहता है तो जहाज किनारे पहु च जाता 
है वैने ही वीत्तरागी प्रतिमा के ्रालवन से इन्सान का लक्ष ग्रपनी 
श्रात्मा के वीत्तरागी स्वर पर लगा रहता ह तो वह्‌ ग्रात्मा ग्राखिर 
वीतराग वनता है । कहा पहु चना है उसका जिसने लक्ष नही 
रखा दै वहतो मटका रहेगा कमी मी इष्ट स्यान परनही 
पटू चेगा। 


वेदात दर्यन की माया म कहना होतो कह सकते है मि 
सगुण उपासना के प्राखवन सेही निगुण उपासना की भूमिका 
तक पटु चाजा सक्ताहै। श्रपर ब्रह्य का्राल्वन लिएुविना 
परब्रह्म की प्राप्तिहो ही नही सक्ती! शरीर सेभिन्न भ्रात्म 
स्वस्प की विचारणा करना मेकौन ह > कहासे ्रायाहू? 
यहा से मृत्यु पा कर ऊहा उत्पन्न होऊ गा > सदृचिद ग्रानन्दही 
भेरास्वर्पहै। इन तरुम श्रात्म स्वरूप की विचारणा करना 
यह्‌ हुमा श्रपर ब्रह प्रौरग्रह्य स्वरपमे लीन द जाना निधिकत्प 
स्विति को प्राप कर लेना उस्तको टी कटा जाता है परब्रह्म वेमे 
ही विलकरुल निविकत्य न्यिति को प्राप्त करलेना जिम युभ 
मकल्प विकल्पो का मी सन्याम कर लिया जाय वही निगरण ददा 
है मगर वह्‌ स्ति पर्यन्त सगुण उपासना के माव्यमसते ही पहु चा 
जाता हे । एके दम छलाग॒ लगाकर कोड उपर पहुच दहीनदी 
सता है अ्रमने इष्ट परमात्मा कौ प्रतिमा का दर्थन, वदन, पूजन 
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केरना ही सगुण उपासना यो करते केरतै श्रपने स्वरुप ग्रौर 
ग्रपते ज्ञान दर्जनादि गणो क्राश्रपनेको नान हाता दहै श्रीर्‌ श्रन्तमे 
श्रात्मा म्रपने स्वस्प मे एकतान वनता जाता द । आखिर प्ली 
वक्त श्रा जाता कि जिच समय ध्याताव्येय ग्रं ने तीनों 
तेद्रप हो जाति हे यने तीनो की एकता हो जात्ती दै फिर ता युद्ध 
निरंजन स्वत्पकीप्राप्तिहोनैमेदेरीदही क्यालगनं वानीं? 
ध्याता श्रपना भ्रात्मा है, घ्यान परमात्माक्रास्वसपटं श्रीर्‌ ध्येय्‌ 
परमात्म पदप्राप्तकरनेकादै। इन तीनोकी एकाकारताही 
भोक्ष पदकी प्राप्ति हिं) घ, गेह च्रौर गृडयेत्तीनां एक हए नहीं 
कि मोदक वने नहीं वैसे ही व्याता.व्येय प्रौरध्यनये तीनोही 
एक हुए नहीं के जीव का मोक्ष हुश्रा नही । 


3: 
+ रिपुः ( 


धत्यर की साय दूध नही देती मगर श्रपने स्वरूप 
कः परिचय तो श्रवश्य देगी । 


॥, 


# 


^ 


प्रतिमा का द्एलवन जिनको सच्यनहीवरे एेाभी कह 
ह किपत्यरकी गाय जसे दूष नहीं देती दै वैसे प्रतिमा भो जड 
उससे क्यालाभहोनेवालाहै? रसां प्रलाप कर्ने वलि जीवो 
पर कणा बुद्धि रखकर जानी फरमाति ह कि ररे माई? पत्थर 
की माय दूध नही देती मगर पत्थरकी गाय देखनेमे गाय देसी 
दोती हं इतनानानतोत्रपनेको जर्रहोता दै कैसे ही जिनः 


91 
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प्रतिमा के दर्शन मे त्रपने को ग्रपने गुध स्वस्प का भान जरूर होता 
दैक्टभीनो अपूर्वं लाम है? इमसेटम ज्यादाक्या कहे? 
ऋिरत्तौ जमी हष्टिकैमो सृष्टि जीव प्रमादमे हीपडा 
गहे तो ग्रोघा, मुहपति, माला ज्रादिमी नागने वाला नहीं । 
जीवकामोक्षततो श्राचिरस्नपने पृन्पार्थमेही हौनेवाता हतव 
भौ ग्नोचा, म्रहपत्ति, माला प्रादि जम सवर निजेयाके साधन के 
जानिरहैर्वैम ही जिन प्रतिमा को सम्यक्त्व प्राप्ति का साधन कहने 
मे कोई हेस्कत नही हं 1 
जिन जीवो मे किमी प्रकार कौ पात्रता ही नही द उन जीवो 
क्य जिन प्रतिमा व्या? जिनानम क्या ? किमी नेक्या 
माभटहोने वाला? उनकेलिण्नो वान्त भी अस्प्रम्प वनते 
है। जिम द्राद्णामी के प्रारवन ते श्रनतानत जीवतीर गयेहै 
उम क ग्राखवनमे वहत से हनभागौ जीव द्रवभी गये हवमेटी 
जिन प्रतिमा के श्रारवन मे मनक पिता यय्यभव स्वामी, ग्रा्र॑- 
बुमार जसे करितनेही हनुम जीव तीरगये टचय्मी चीनक 
विरावना कन कितनेहीजीवदव य है। दृष्टित वनन 
विपरीत ह ठव तक वस्तु दन्तु 3 स्वम्पमे ममयम आवमी कैम? 
साधन जरुर करे मगर साध्यकाभौ लक्ष रे 
मेरे मारकं कुटुम्बी माता-पिना जैन न्प्रानक वमी 
मग्रदायमेये मेरेभग्राजी स्वान तमी सप्रदायम दौोक्तिन 
चने हृए ये! मे दोक्षा तेने के पटू उनक़ दभन कग्ने 


२ दशन विदि 

क 
कोगया वो रने दीक्षाग्रयीकरार करये की ्ोवना उनेकः 
समक्ष जाहिर फी प्रान उत्त कन्तेहृएु उ्दतेक्डा तूर 
भले ह न मगर मप्रेपने ववीडसप्रदाय मेले) मेरी उग्र उम 
समय मे सचरह्‌ मालक यी इतनी कोई गम्भीर विचारणा मेरेमे 
नहीं थी तवे भी मैने गुरुजी के साथ छः सात महिना रहकर जीद 
चिचार नव नत्व क अस्यास करनियाथा।) श्रोसियां गुर्कनमं 
साहे तीन वपे रहरूर पंच प्रत्िक्रमणका भी ज्रभ्यास मेराहा 
गया था थोड़ा ठहुत श्रम्यास होने से सामान्य समनल्न मेरे 
जरुर थी । 

साघ्वीजी महाराजसे मने क्हाकिमे दीक्षातो मंदिरमार्मी 

संप्रदायमेंहीलूयाक्ोकि जिन प्रतिमा मेपू श्रद्धा 
सलिए दीक्षा तो मेने जटां नक्की कीदहै वही नेऊगास्सिफं श्राप 
प्राशीर्वाद लेन श्राया ह इतने मे उन्होने मुके घुनाया कि “पत्थर 
पूजे हरो मिले तोये पूजु गिरिराय यनेतरू मूतिमं 
श्रद्धा रखता ह मसर मृत्ति तो श्राखिर परत्यरकी बनती 
है पत्थर पूजने से यदि मोक्ष मिलतादहो तो कई पहाड 
पूजनेको तयार ह) सैन कहा महासतीजी यदि यहं 

छोटी सी मुहपत्ति बांधे से मोक्ष भिलतता हो तोरम 


रजाई्‌ बाधने को तेयारदहूं। प्ररे! त्रूक्या बोल रहा 
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है? मैने कटा पहले यहं सोचोकििप्रापक्या बोल रही 
हो? म्मापने पहाड पूजने कौ तैयारी वताई तो मनि 
रजाई वाचने की तैयारी वठाई । जसा ग्रापने सवाल उठाया 
वमा मैने प्रतयुत्तर दिया ह । सवाल पते ्रापहीने उठायाहै 
मेने तो ्रपनी मावना ्रापके समक्ष प्रगट कोथी। फिर तोवे 
नुख बोरे जहा तेरी इच्छा हो वहा दीक्षाते । मेने कहा पहने से 
श्रापने इनना कट दिया होता तो यह्‌ चचा श्रे वट्नी दी नहीं ? 

साध्य की सिद्धिके लिए साघन श्रत्यन्त जरुरी है मगर यदि 
मावनकोही साध्य माने लिया जाता तो जीव वही रुकजाना 
हे प्नीर उसकी स्थिति कौतूकेवल जैमीहोत्री दै) जीव का 
मौक्षतो रागद्ेपकैत्यागसे ही होने वाला ह। मृहपत्ति.्रोधा, 
माला, जिन प्रतिमा ग्रादि सव श्राखवन ह तथा इसके सहारे जीव 
का चिवास जदर हता ही रहता ह परन्तु इतने मान से साधन को 
साव्यदहीमानतेना वसी कोई वातनहीदहै। हा। साघ्यका 
लक्ष सामने रवेर सायन जरुर करने काहै। 


रतिम शाश्वतो हो त्रथवा श्रशाश्वती हो 
दोनो पूजनीय- 


प्रतिमा पूना मेश्द्धा नही स्ने चतिमो देवलोक मे 
शाख्वती प्रतिमाएु जरर मानते दै मगर प्रतिमा पूजन "मे चदा 


४८ दर्शन विनि 


~न बकन ~न 





9 = = 1 0 8 3 2 8१ 0 1 


मनुष्य स्कति मनानि कहा नेच त जानय पनन्त नस्त्वत्‌ 
मकानोमेदी ग्द्ना भान £); न्दाल्वर त्रीपमे, नच पद 
भकाचामदहुा रहन गे ट । नद्स्विर च्पम, गचत दपि म 
= > प्रति १९ कुण न न "क [आक 
देव विमानो ने णाव्वद्ती प्रतिमपए दानाद्‌ नमर नाद्विनः तननपः 
नदना पूजनी > तेना त्रनाय्वती प्रतिमा जी यदन्येन तत 
वरटनाह्‌ दूजनविदट्‌ वदद त्रलस्तिदा पनम ना वनन्ति ए 
पूजनीय मानने म वोदनान््ीय विरथ नस डे -ननिम नाच्च्न्धे ॐ 
पूजनाय माननं म करडवान्तरतरि वरव नटा ह -सनध्लप्‌ु मार्न्न्य > 


[ [१ ॥ 


ग्रनाव्यती प्रनिमाग्रो केः जोचमेद स्वने कान्ति रण्पननरीद। 


ग्रानन्द श्रावकं एवं श्रत्रड परिव्राजक की जिन 
प्रतिसा मं श्रट्ट श्रद्ध 


तत्व वरष्टिम किसी म यम चिवि रथव ग्रनुप्ठानादि मे 
जीवकाजौ निजियृममावद्‌ वही एल प्रान्त में मुख्य क्रार्य 
भ्रूतदै1 नावचविना कौ या फलवती नरी वनतीदह। शिन 
प्रतिमा के ग्राख्त्रनने जीवम नो तृभ्भाव प्रगट हुदै तरेनृमं 


यावी जीव के लि महान उलदायनः द्व उतलिएु पूर्वक 
ग्रानंद कामदेव ज महावीर परमात्मक मह्नश्रषव्को नैभी 
जिन प्रतिमा का प्रारंवन च्वि भा। ग्रपृने नम्यक्त्व क्रो किसी 
प्रकारकी वाधरान प्रहुचंद्रौर उनम दपण नभ्रावे उद्तलिए 
श्रानद श्रावक ने भगवान ग्वार स्वामी क्षास पैसा नियम 
लिया या-- 


दर्शनं विशयुदधि ॥4: 
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“नो खलु मे भते कप्पइ अ्रन्नउत्थिय परिगाहियाइ 
अररिहत चेदयाइ वा वदित्तएवा नेममित्तएवा" 1 


हे मगवन ' मुलको आअआजसे लेफे श्रन्य तिथिक वौद्धचरवदि 
एवं हस्हिरादिक प्न्यतीयिक देव, श्रीर्‌ प्रन्यतीयि ने ग्रहण कि 
रहत के चैत्य जिन प्रतिमा उनको वदना करना नमन करना 
वह्‌ कल्पे नही” । याने ग्नन्यमति किसी सजोग वलात्‌ जिन चैत्यो 
परं श्रपना कव्ना करके जैन विधि के ्रलावां यदि श्रपनी परम्परा 
अ्रनुसार पूजा उपामना करते है तो वह्‌ जिन प्रतिमा होने परभी 
उसको नमस्फारादि सम्यग्‌ दृष्टि श्रावक नही कर सक्ताहै यदि 
करता है तो उसके सम्यक्त्व को दोप ग्राता ह इसनिए आनद 
श्रावक ने सम्यक्त्व उच्वरने के समय यह्‌ नियम किया ह किञ्रन्य 
नीके दवाय ग्रहण क्यिगये जिन चत्यो कोभी मै वदना 
नमस्कार नही करूगा। इसकेथनमेट्म वातकी श्रषने श्राप 
पुष्टिहोजातीहैकिजैन रमं कौ मान्यता ग्रनुसार जिन जिन 
त्यो मे पूजा उपासना होती थी उन उन चैत्य ग्रौर जिन प्रतिमाग्रो 
को आनद श्चावके जरुर वदना नमस्कार करते ये । 


एमा ही पाठ उववाई सूव्रमे ग्र वड परिवाखकके ग्रधि 
भे दिया गया है उसमे लिला है कि - 


“भवऽस्सर परिवायगस्म नौ कप्पट श्रण्ण॒ उत्थिएवा 
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भ, 


घ्रण्णा उत्थिय देदयाणी व श्रण्णा उत्थिय परिशह्ियाई 
श्रिते चेव्याह वा वंदित्तएदा रममित्तएकवा गाण्याश्छ 
श्रिते वा श्ररिहुत चेद्प्राणिवा" 11 

श्रव श्रावक परिव्राजक होन पर भी महान सम्यग्‌ द्रप्ठ 
थे) देवसुत ज्रौरजेन धमं के प्रति पूणं द्धावानयै। प्रपर 
सम्यक्त्वकोदोपनलग जीयद्सी कारणश्रवड परित्राय 
यह नियमं लिया णा विः म्नन्यतीविकै देव श्रीर्न्य तिथियों द्रारः 
ग्रहण क्ये श्रित चेत्य एदं जिनप्रतिमाको म वंदन समन नरी 
कर"गा क्योकि दे च्रन्यती्थि सम्यम्‌ विधि अ्ननूत्तार जिन प्रतिमा 
की पुजा उपासना नही करते 8 उसी कारण जिन प्रतिमा होने पर 
मी उसकी पूजा उपासना देगत्त नहींहोने यश्रवंड पस्त्रिजक्‌ 
पयं श्रानंद श्रावक चै उपरोक्त नियम ग्रहन किये ये। 

जसे नागेचवर तीथं वहत प्रख्ात है वहां चौदह फटी 

पा्व्वनाथ भयवान की ह> वर्णं की सन्य प्रतिमा कार्योत्सग व्यान 

मे स्थितिहै। उस निसा पर करईवेर्पो पयन्तएक वावाजीने 
क्व्जाकृररखाथा। टे व्रात्राजी वकर भगवान समन्न कर पूय 
करते थे ख्राखिर जन संघ के पुन्योदेय से प्रतिमाजी पर अपना 
केन्जा हुश्रा फिर उस प्रहिमाजी फर पनी जेन विधि श्नुसार 
पुनः संस्कार किया गया, राजं तो वहां हुनायें लाखों यात्री याचा 
करने जातेदै। वहां भव्य मदिरभी निर्माणहोरहा है! तीथं 


दर्शन विशुदि 1. 
१ 
की महिमा दिन प्रतिदिन वत्ती दहीजार्दी दै! कैशरीयाजी 
तीं की हालत भी भ्राजकलैसीदीहोतीजारहीदहै। तीवमें 
अत्तिरैतोवडादुमहौता ह ग्रौर श्राशचातना भी वहत होती है 
मयर द्वेताम्बर दिगम्बर दोनो स्प्रदायो का विवाद टोने से प्रपना 
कर भी चलता नही ह 1 

श्रानद श्रावक श्रौर ग्र वडपरिद्रालकने जो भ्रन्यतिथिको 
दवारा ग्रहण किये जिन चैत्य श्रौरजिन प्रतिमाको वोसरायारे 
यहा कीतनेक चैत्य शब्द का भ्रं साधु करते है रेत्ना्र्थं करना वह 
मर्थं वरार नही है क्योकि भगवतीसूत्र मे ठेसा त्धिकरारश्रायाद 
कि नवे उत्पन्न हुए ग्रसुरराज चमरेन््र वौ सोधम देवनोक के इन्द्र की 
वैभव देग्वकर मन में दरप्या उत्पन्न हो गई तया उसके मन मे एसा 
विकल्प श्राया कि यहमेरा उपरी कौन है? क्यायह्‌ भेरेसे 
प्रविक पण्य प्रभावे वाराह? मैं सौधर्मेन्र को उसकी दोभासे 
भ्रष्ट करके रह ¶ा। पेमा त्तोचफर वह्‌ श्रपनी राजघानी चमर 
चचा मे सौधर्म ददे-लोक तक्त पहु चने का द्रढ निव्वय कर लेता 
है। मगर उसके मनमे सदेह जरर रहता टै कि सौधर्म कही 
मेरा पराभव कर देगा तो उस वक्त यहु मेरौ रमा कौन करता ? 
सलिए मरेन जव सौव देवलोक में जतैहै तव पहिला 
श्ररिहत का द्रुमा श्ररिटिति चेत्य षा तया त्सरा ग्रणमारं श्रयति 
सघुकायग ब्र गीकार करे पिरयहाने उव्वंगमनकरेहै जैने 

चमर का उत्पति अपने मे प्रसयात है जो श्रच्य्दास्प मानागना 
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दै! वहत लस्तरे कालके वाद णेसी घटनादनी है मनर्‌ नन्मे 
ये किसीएक कामी जरण त्र गीकार्‌ क्रिये विना मरेन सौधर्म 
देवलोक तक अने के लिए उष्वैगमन नही कर सकने रै इन तीनां 
मेस किसी एक का्माश्रय करकैही च्मरेनद्र उपरे ननेङी 


हस्मत कर सक्ते ह्‌। 


(१ 


\। 


[न 


भगवती सूच कै तीसरे शतक मे फरमाया है कि- 


'एाण्णत्य भरिहतेवा' श्ररिहंत चेइयासिवा ग्रणगारेवा 
1विभ्रप्पणोणीस्साए उडढं उप्पयंत्ति जाव सोहुम्मोकप्पो"। 


साक्षात भरितं परमात्मा अथवा अर्हिति चैत्य गरि 
ग्रस्हिति की प्रतिमा ओर भावितात्मा ्रणनार याने सष्ठ टे 
तीनोमेतते किसीएककी सरण म्रगीकार्‌ करके ही चमरेन्द्र उपर 
जान का साहस कर सक्ते हं । इतनी स्पष्ट कातहोने परमीं 
चैत्य शब्द का ्रथं साघुकंतेहो सक्ता? इस विधान मतो 
साघु के लिए श्रणगार चब्द का प्रयोग हू्राह रौर अस्हितिकौ 
प्रतिमा के लिए “श्वरिहंत चेड्याणीवा” इस दाल्द का प्रयोग हृश्रा 
ट्ट इसलिए इस भगवती सूत्र के पाठ परस दतना स्पष्टहो 
जाता रित्य शाब्द का अ्रथं जिन प्रतिमा ऊेञलाका नतो 
जानै ओरन साधुर) 
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त 
एक हजार वं पहु हए नवागौ टीकराकार पू. ग्रमवदेव 
मूरीदवरजी ने भी श्रागमो मे जहा जहा चैत्य शब्द प्रायादटै वहा 
वह्‌ उसा प्रय जिन प्रतिमाजी कथा दै! दते महान धुरवर 
पूर्वाचार्य कौ द्योडकर क्या ग्राजकल के विद्रानो के वचन प्र 
विग्वास्च रकतेगे ? जिनग पुर्वाविर्यो के मुकावते त्रागरमो काकु 
मी ज्रनुमवनहीह। 


भे णीक राजा एव संप्रतिराजा को प्रपूर्व 
श्रद्धा भवितत 


उपरोक्त विवेचन मे उन वान की पुष्टि हो गकि पूर्व काल 
भ आनद कामदेव वगैरह नगवान महावीर के समो महानि 
श्रावको न जिन प्रतिमाक्रा एव जिन चैत्यका श्राक्वन मान्य 
र्वाय्रा! स्वय त्रेणिरः राजा भीजिनं मदिचेमे तिकाल 
उपामना केरे थे इतना हौ नही चैत्यवदन' कै समय भगवान के 
समक्ष सोने के चावल जते वनधि गये जवलो का स्वन्निक करते 
ये। अ्रिदतपद कौ ग्राराघनाके प्रभावमे टी धेणौक महाराजा 
ने स्वय श्रविरनिवस्होने प्रमी नीर्थकर गोत्र वावाहै। 


करौवन साढे वादेन सो ववं पहने राजा सप्रतिने मोमिन 
मदिर एते जिन प्रतिमाग्रो को श्रपर्वं मकि भावये उपातनाकी 
यौ। प्र स्यूलभद्र स्वामी के द्विप्य दग पूर्द॑वरं भ्रा्थनुद्न्तिये 


५० हान विगुद्धि 

प 1 
संप्रतिराजा को प्रतिवोधदहप्राश्य। प्रतिवोवतो पएेसाह्श्राकि 
राजा संप्रति ते कई श्रना देलोमेंभी जन ध्म का प्रपूर्वं प्रचार 
करवाया धथाभ्रौर वहुतसे ग्रनायंभमी प्रहिसा धर्म की प्रर 
प्राकपितत वन गये थे । 

संप्रतिराजा ने श्रपने जीवनम सवा लक्ष नये जिन मंदिर 

निर्माण कराये थे श्रौर सवा कोटी जिनःप्रतिमांर उन्होने भरा 
धी} जिन मंदिर के खनन चिधिका समाचार मिलने के वाद 
हीवेपानीखुहमेलेतेये। राजा सेप्रतिने सारी प्ष्दी को मानो 
जिन मंदिरों से सुशोभित की थी। श्राज भी जहां कहीं मी ढाई 
होती है वहां प्रथ्वीमे सेराजा संप्रतिके समयके प्रतिमाजी 
निकल श्राते है इतना ही नही बहुत से मंदिरों में संप्रति राजाके 

समय के प्रतिमाजी विराजमान है। ते प्रतिमाजी इतने भव्य एवं 
प्राहुल्लादवधेक होते है कि ददनं करने के समय वहां सेहटने की 
इच्छा ही नहीं दती हे। 


दर्शन के प्रमावसे दुर फास्नरणख एवं 
संसार फ दिस्मरण 


~ जिन प्रतिमा का दकेन पूजन करने के समय मन भीतरमे 
प्रानन्दविभोर होताहै। ददन चंदन के समय परमात्मा के गणौ 
करा हदय मे स्मरण होता हे 1 ज्ञान, ददन, चारित्र, क्षमा, नस्रता, 
सरलता प्रौर निर्लोभता, तप संयमादि परमत्माके गुणों करा हदय 
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मरेस्मरणहोनै तेमारे सतारका विस्मरण हौ जाता ईह। 
परमान्माङ गुणो ज म्मरणहौने से न्नात्मा कभी कमी उरसर्मे 
इतना तल्लीन वनता दै कि उस वक्तं श्मात्मा ग्रौर परमात्माके 
चीका कोट श्रन्नर नदी रहता है । श्रपनी भ्रात्मा कौ परमात्मा 
के स्यस्प तरा स्वानुभव होने लगताहै ग्रीरफिर तोश्रत्तर मेंस 
ठेसा पो मेयी ब्रावाजश्रनिनगत्राहैकिनाय जोत्रुहै वोही 
मह मेरी श्रात्मा ओ युद्ध चिदानद स्वरुप का विस्मरणहोनेसेहीं 
मै अन्त कालने चौराणीके चवकरमे मटकरहा ह । भ्राजं 
मुम जिन ददान ऊ प्रमावने ही भीतर का साननात्‌कार हुग्राहै 
नाय ] जोश्रनतणुणब्मपिमेहवेही मनत्त गणमेरी प्रात्मामे 
टै दस वरातमे कुटश्रतरनटी हैश्रतर निफंदतना हीदहैकि 
शरापके मृण श्राविरमाि म्बरप है श्रौर मेरे गुण त्तिरोभाव स्वरूप है 
याने कर्मो के वन क्षय करके प्रापने गण प्रगटकरे लिएहैवैही 
ज्ञानादि गुण मेरी श्रात्मा मे सत्तागत्त पडे हण्ड । नाय । श्राप 
प्रनत ज्ञान ग्रनत दधन श्रनन्त चीर्यादि गुण प्रगट करके ग्रनत 
चतुप्ट्यकं स्वामी उन गयेहं। योग मार्गमे पुस्पाथे फरकेमेर। 
ग्रामा मी ग्रनन चनुष्टय त्त स्वामी वन मक्ता है) 
नाय! श्रापहीनेत्तो फण्माया हैकि अ्रिटृत्तपद वका 
भ्रथवा सिद्धपदकाकिमीकाटेकां नही नाय । मत्ता 
की श्रपेन्ना चाद यर्तमानेमे मेदाश्रास्माभी अनन शृण 
ममुदायका पड बहीत्रात्मा पुद्पावके वले सत्ता 
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का प्रगटोकरणा कर सक्ताद्ै। म्रपनेषरमें ही पृध्वी 
मे दवा हुश्रानिवान हैतो क्या उसको श्रपन प्रगट नहींकर 
सक्ते दहै? वंसेही श्रात्मा सत्तागत प्रनत गुण ममुदायका 
भंडार है तो क्या श्रात्मा उसको प्रगट नहींकर सक्ताहु टा। 
घर में निघान होने प्ररभी यदिप्रमादमदही पड़ारहातो भिषारी 
ही रहेगा ्रौर पृरुपाथे के हारा जमीन खोदकर यदि निवानको 
प्रगट करलेताटैतो षेटी घ्वजन सरदार वन सक्ताहै व्षेदी 
पुरुपाथं के द्वारा सत्तायन रहे हए अ्रन॑त गृणसमरुदाय को प्रगट 
करके श्रात्माभी कोटी घ्वज सरदार वन सक्ताटै याने श्रनतः 
ज्ञान श्रौर्‌ ब्रन दशन को प्राप्त करतेता रहैश्रौर्‌ वही श्रार्त्मा 
प्रमादम्‌ पडा रहता तो कंगाल का कगाल रहतारहै। 


करोडो का जहां नफा वहां हजार दे हजार 
का घाट क्या (हुसाबमें ? 


प्रतिमा के ग्राख्वन से भ्राता महान उच्च गुणस्थान की 
भ्रूमिका तक बडी म्रासानी से पहु च सक्ता है । दसपूर्वधर ्रायं 
सुहस्ति जैसे महापुरुष की निश्चा में संप्रति राजाने सवा लाख 
जिन मंदिर निर्माण करवायेथे तो इससे सिद्ध हो गया कि प्रतिमा 
का श्राङवन विलकूल शास्त्र परम्परा मान्य है} अपूव ्रात्मिक 
लाभकाटैतू होने से ही महान पूवंधर जसे महापुरुषों ने ऊसको 
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मान्य रवा है । त्राज कै कई मनुप्य हिसा हिसा कर के मदिर 
का ग्राल्यन द्योड देते है तो क्या वह्‌ वात पूर्वर जंसे महापुरुषो 
के दिमाग मे नही श्राई होगी ? उने महापुरूपो को वस्तु स्वन्प 
का दिव्यज्ञान वा वे महापुूप समज्षते थे कि इसमे लाभ तो प्रनतं 

गुणाहैजवकिदोपतोनाममातनकामीनहीरहै। 


गगा सिन्धुमे जव पानी की वाढ श्राती हैतव उसमें किसी 
नै ग्रफीम का एकः ठुकंडा अ्रथवा नमकका एक मुद्रा मरके उत 
दिवातो क्या टतनेमे सारा प्रानी जटरभ्रथवा खारा हौ जायगा? 
वसे ही जिन प्रतिमाके श्राखवःन हृदयम जवम मावनाग्रो 
का प्रवाहे वहने लगता ई श्रवा तो भक्ति भावना -हौ व्राटग्राती 
है तय उसमे भगवान का ्रभिपेकक नेमे अ्रौरपूतच्डानेयेनो 
सामान्य दोप लगता है वह्‌क्या मिनतीमे ग्हेा व्यापारमे 
मे यदिलाभकरोडोकराहोतादहैनो उसमे यदिषपाच दगहतार 
वाघाटाभीटोग्रभौतोवहधाटाक्यागिननीमेटे ° यानि कर 
भी भिनतीम नहह] उम त्रिपयमे इसी पुस्तक मेंग्रागे काफी 
विवेचन दिया हुत्रा है । पाठक ज्यो ज्यो पुस्तवे का ग्रडन मनन 
कमत जयेगेत्योत्योमनका ग्मावरान होता न्टमा। 


भ्रति जा री तस्माद त्राठमौ वपं पटने ना मार 
पातने भी करीवन चौदह हतार नये जिन मंदिर निर्माण करवाये 
धे श्रीर्‌ मोतह्‌ टजा- प्राचीन मदिने क्न जो्णेद्धिर सरवाया था! 


४८ दर्धद विषुद्धं 
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एज भी शानु जयगिरिराज परमिरनार परम्तारगा हील पर रश्ना 


करपाल ते जो खदिर निर्माण करवधये ये ३ द्रिचमान ह । इन्त 
गुर ग्ह्षन ठम घुरटवर कलिकाए्ल सवं ठहेमचंद्राचायं ये विमनंया 
संकरी, कस्तुदाल, तेजफएल ने जो आब्र विरिराजं एर्‌ मंदिर वनवा 
है खन मदि क्ती छित्प कूलः गाय छरे दिद्वमे प्रसिद्ध 
दरण्ष्छषए सेठ ते णच्खुरमे ज्र जिन मंदिर सतस्य चयं पदूदे 
निशप्णि कूरदप्या थप दहु संदिर शाक सग दिद्व मे देयोड मघ्वा 
चा रहए है! गदनद जो वएं रुटद सदीक्षा सेठ चदे यहान्‌ श्र्वः 
ते दस्दई खह्र ग एवं सद्र जय सिटिराल पर महए दिक्ालं सिनं 
नदिर निर्मम नर्याये ह ग्मैर च्रं सखम्यर्यम्पै दहते दे रहर ऋ 
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द्तन दिशि भरर 
व 

मगर चैत्यवदना स्वस्प भाव पूजा भी की थी उसमे जिन प्रतिमा 
के सामने द्रौपदी ने नसूत्छुण का पाठ भी पटा है तव मौ कितने ही 
भरतिमा का अर्थं कामदेव की प्रतिमाक्रतेहै जो अर्थे द्रोपची के 
अधिकार मे विलकूुल समन्त नही होता है \ शब्दो के श्नेक श्रयं 
दो सकते है मगर जहा जो श्रये सगत हो वहा वही ग्रथं लगाना 
चहिये शरस्य देवो के लिए बास्वौ में नाय, यक्ष, किन्नरपेसेएेमे 
शब्दो का प्रयोग किया गया है। कामदेव के लिए कदर्प, मदन, 
श्रनग ठेते गव्ये का प्रयोग हुद्ना है1 कामदेव सभी को जीतने 
चाला है इस अपेक्षा को व्यान र्मे रख कर कटी जिन शब्द का ग्रथ 
कामदेव भी किया होगा ? मगर यहा वह्‌ अरं मगत नही है- 


पू-अ्रभयदेव सूरीज्वरजी अरज से हजार वपं पटे महान 
समर्यं विद्रान इए है । उन्होने ग्यारह र गसूत्र मेने नौ त्र ग सूनो 
पर्‌ त्यत विहतापूणे टीकाए लिखि दहै उसमेश्री जातासूवरम 
द्योपदी क ्रधिकारमे नो पाठ आया है कि- 


“जिणप्डिमारा भरालोए पास करद्‌ 
{जर पडिम्रो भ्रच्चेद्‌ " ॥ 


इममे जिन पडिमा इस चब्द का अथे पू-ग्रभयदेवसूर ने 
ग्रसित परमात्मा की प्रतिमा का दरोष्दी ने पूजन किया हेता अथ॑ 
किया दै रौर वह्‌ च्रयं इस द्र यिकार के लिए विलकूल सुस्रगत ह । 


५६ दर्शन विद्ुदधि 
एसा होने पर भी भ्राजकल सूवों पर्‌ चट टीकाएुः वनानै 
वाले जिण पडिमा काम्र्थं कामटेवकी प्र्िमाकर्‌ रहेह) 
पूर्वाचरार्यो की टीकाश्रों का श्रलवनतों सभी दो नना ही पडता 
है प्राचीन टीकास्रों का म्रारुवन लिये विनातो सूत्रोक्तं रदस्य 
पाना दही वहत कठीन है! ट्टा च्रादि सनेम वो प्राचीन 
रीकाग्रों की मानोवेनकलदही करर! पूर्वाचार्य ने मूर्ों 
प्र जो टीकांएु वनाई ह उसमे सुवो के विलकरुलं सही श्रथ तित 
मगर पूर्वाग्रह से पीडति नई टीका वनाने कालोंको जरा श्रपनी 
मान्यया श्रनुषार म्र का तालमेल नहीं वेखत्ता है वहं पूर्वाचार्य 
के विरड कलम चलानि मेभी उनको संकोच च्हींहोता है); 
पू्चार्यो का स्राधार लेकर उन्हीके विष्टर कलम चलाना वह्‌ 
तो उन महापुरुषों क घोर्‌ त्रन्याय करने जंसाहै ; 
कहा उन महापुस्यो का च्रगाध नान ग्रौर कुं उनके 
ञुकावले श्रपना ्रल्प ज्ञान ? अआअचारांग एवं सूव्रकरृतांग सूत्र पर 
टीका लिखने वाले पू-शिलांकाचार्य,नवांगि रीकाकार्‌ पू-च्रभयदेवे 
सूरी. कलिकाल सर्वज्ञ पू-हेमचन्द्राचायेजी ये महापुरप तो जान के 
सहान्वागर थे उनके सुकावले श्रपन तो घाघर भीनही है। 
ज्ञान सूचाक्र सिन्धुथेतोच्नपन विन्दु मातर । कहूं उनका जान 
ल्षयोपशम रौर कहां च्रपना चलत्प क्षयोपन्चम्‌ ? क्ततनी ही वार 
दकरतेयारव्तेहुतवदो चार गाथाए करस्थं होती है तव 
> महापुरुष तों प्रतिदिन सेकडो नई गाथाण्ठ वना सकते थे! 





दर्न विदद ५७ 
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वना सक्तेथे) उन्होने जो चूत्रौ का रहस्य पाया था उस रहस्य 
न्नं टस काल कै मनुष्य क्या पायेगे । हजारो वपं पटले पूर्वाचार्य 

ननो सूत्रो की व्यास्या चिली है उसको मान्य रखकर ही स 
कमलके मनुप्यो को श्राय वना चाहिए वरना सूत्र विरुद्ध प्ररुपणा 
करने का ्रात्मा पर देस्ता कक चट जायगा जौ भवोमवरमे 
भटक्ने पर मी ग्रामा निप्कखक होवेमौ नही 1 


श्रमी तके जिन्दोनै सूरो पर कौ निपूक्ति माप्यचूर्णीं श्रौ 
-दीकराए मान्यनही रखी ची सिर्फ मूलमुनो कोही मान्य रखते 
भे। कोडंभी सवाल खडा होना चरा नव प्रद्युनर यही मिलता 
थावि मूचसूत्रमेकहा लिखा? ह्मे मूत्र पाठ वत्य? 
भ्रव वही सनो परनईटीका निष रहेदैनो फिरपूर्वाचा्यी कौ 
टिफाए्‌ मन्य ग्सनेमे कर्टिनाई क्या श्रई? बस कठिना 
ही श्राति मूत्रो मे जहा “श्रित चेडयाणी” अयवा “जिण- 
पटिमाण म्रच्वण करद" ठम पाठ प्रि है कहा वहा हजार वारह 
, ओ वप पलत के टीकाकायेने उन उन शब्दो का जिनं प्रतिम 
अरवक्िियाटै। श्रव प्राचीन टीङ्गाए यदि मान्यरखी जायत 
भ्रतिमा पूना री प्राचीनता एव प्रतिमा पूजनी मुगरनुचारिना 
प्रपने राप मिद्ध टौ जाय इमि प्राचीन दीका के यथाय 
भरं कौ षलटने कौ नटं टीकाए वनाई जा ण्डी ह| 
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द्रपदी शष्ट षध प्स री स्वधदिलि शै- 


द्रोपदी ने जिन परतिमा कौ वजः कम ङे अ्रपने निए नुनं 
वर तहँ याया है सयर नमत्युणं क पठ व्रस्कः सोध्षपद जकर 
माया! यदि वहु प्रतिमः कामदेदकी होती 


~ = सक्ता थेवा रिद पन्सात्मा > ~. 
ही बोला जः सक्ताः हं यका इरित परमतां क्री उ्तियः 


श्म वलाः जाः सक्र्त 


ज( चष सू च्छ प्रत्‌ {दरूल्तः 
क स॒मद्ल जः नसुल्छुण्‌ का पाट रद्र ह उरक स्श्ष्ट द्श्िक्छारड ; 
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वृह पठ पद्ये दे ल्लिटपः 
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द्रोपदी क्र दर्‌ हाच ॐ खद्‌ खसचछ्त हषा का स्कः 
रः [ण 


"दर नदीमाय्योः छ पूजन, खच्छस्तदै शिदर्मानिरे 


सारेर 1 


््कि सलीः सूरिय दे दरति विषयी सायेरे 


=> 9 -9-9- 


दसन वयुषि ५९ 





उपा-पाय ची उयोविजयजी मे कवन सीन सौ वपं पहले 
लिचि टम मायां स्पष्टेउन्नेव कियाद किटोपदी नै जिन 
प्रतिमा की पूना करने समय नपने को श्रनुकृल दमा वर नही माया" 
है मयर नमृ्थुण का पाठ वोत कर मोक्ष पठ मागा है। 


रापमेणो मूत्र मे जैने मुदियामदेव ने मक्ति फोट वेसेही 
भरत्यन्न दी उल्नाम पूर्वक ोपदी ने मौ जिनराज कौ मक्तिकी है) 
दमे कोड सदेह करेगे कि श्रानदे श्रावक कौ तरह भक्ति की ठेसा 
उल्लेख नही किया सनौर मूरियाम देवको तरह्‌ भक्ति कीणेना 
पयो कटा गया ? इका उत्तर यहीहै कि मुरियामदेव कै 
प्रदिक्यरमे पूजा के विपय में रतयन्त विस्वृत विवेचन द्या गया 
2 एव सम्यमृरप्टि देव जो परमात्मा को भक्ति कसतेहै वहभी 
प्रत्यन्ते विवेत्पुरणं दती दै इनलिरए द्रोपदी के भ्रचिकारमे ससियाभ 
छन पूजाको जोपूष्टौ दी गईं ह चह विलकूल सत्य प्रथं 
दी गडटै। 


द्रोपदी कै श्रयिक्रारमे जो “जिन प्रतिमाः शव्द श्राया है उस 
यब्द काकलिका सर्न हैमवद्राचार्यजी ने मी पष्ट्दिलाफा 
युर्प चरि मेंश्ररिटन परमात्मा की प्रतिमा पसा र्थं किया 
उखि द्रोपदी ने भास्देयकौ प्रतिमा पूजी वीद्रस्त वातको 
निदिमषएक भी यान्तरीयप्रमाणनटीह्‌। 


६० दशन विदुद्धि 
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द्रोपदी ने जद जिन त्तिः कीचुजः कोस समय वह्‌ 
सिथरा हृष्टि थी इषघलिर स्शथ्याद्ण्टि को करणी हमे सान्य्‌ नही 
है? ठेसा कितने ही मानते है ममर उनकी वह्‌ मान्यता विलकूलं 
गलत है । जाता सूत्रम कहीं र्ता उल्लेख नहीं घ्रायाहै कि 
द्रोपदी को विवाह होने के वाद समक्त ह्र है)! द्रोपदी ने 
भवान्तर मे पांच भरत्ार की पत्नी वनने का नियाणः जद्र किया 
धृ मगर नियाणा तो सरे भव तकं पहुंचता ह जंसे दशाश्रूत स्कव 
दरेचौ नियारो केह! उसमे नवमां नियाणा दीध्ाका कहा 
सो दीन्लालेने के समय नियाणां पूरखहोगया तोफिर उसीभव्‌ 
मे केवल ज्ञान होना चाहिए परन्तु नियारे वले कोसी भवमें 
केवल नान होने कौ गास्वकाेनेमनाकिग्रादहै! इस वात पर 
से सिद्ध होता है कि नियाणा सम्पूर्णं भव्‌ पर्यन्त प्टुचताहै श्रौर 
नियाणा यदि मन्दरस सेकिखा होवेतो सम्यक्त्व म्रादियुण 
ग्राप्त हौ सक्ते है} हां ! केवल नान प्राप्ठ नहीहो स्कतादै; 
व्रोपदी का निखाणा मन्द र्त पूर्वक क थ इसलिए पनोपदीक्ये 
पत्णीग्रहण के पहल टी सम्यक्त्व प्राप्त हुश्रा था इर गातमें लव 
नेच भो सदेह रखने अंसा नही है इसलिए द्रौपदी ने पाणी श्रहण 
करने के पहले जव जिन पुजा की थ्री उस्र समयः वह्‌ मिथ्या- 
ष्ट नह्ये ममर यद्ध सम्यग्‌ हृष्टि ्राविका थी इस वातक्ाभी 
व मन मे सन्देह्‌ नही रखना चद्रहिए 





दर्शन विगुदि ६१ 
नियाखे का कर्म तो जिदगी पर्यन्त तक भोगना पडतारहै 
उसमेपेसा नहीहै कि पाच्च भरतारके माथश्ादी दोतेही 
निवाणा खतम हौ गया । कृष्ण वामुदेव भी नियाणा वाध कर 
भ्राये ये ग्रौर वहं कमं उनको सारी जिदगी तक भोगना पडा था । 
वासुदेवे पद मिला कि नियाणा खत्म श्रा फेसाजस्वि मेकही 
नही लिखा है-तव भी श्री कृष्णजी को क्षायिक समक्ति का लाम 
हु्राथा! इससे सिद्ध होता है किमन्दे रससे वाषाहुग्रा 
नियाणा सम्यक्त्व प्राप्ति मे वाधा नही डालता है इसलिए द्रोपदी 
की जिन-पुजा प्रत्येक श्रावकं श्राविकाश्रो को श्रवद्य करने योग्य 
६। द्रोपदी भी श्ास््रो मे महा सती कहलाई है । ध 


शद्रोपदी श्रधिकार में प्रतिमा पूजन कौ पूज्य 
श्रमयदेव सूरी हारा पुष्टी" 1 


करीवनं हजार वर्षं पते ज्ञाता सून पर लिखी टीकामेपू 
श्र्मयदेव सूरीजी नेन्ताता सूत्र केद्रोपदी श्रधिकारमें द्रोपदी 
ने स्वयवर मद्प मे जाने के पहले भौ जिन प्रतिमाकी पुजाकी 
थो उत्त वात कौ पपूणे पुष्टि कीहै1 वात देसीहोने परभी 
ज्ञाता सश्र पर इस वीस सदी मँ नई टीका सिखने वाते स्थानकं 
नासौ सप्रदायके मनि श्री घासीलालजी नै श्रपने द्वारा लिखी गई 
ज्ञतासूत्रे की टीकाके तीसरे भाय मेंध०्६मे पेज पर लिखा 
हैकि- । 








६२ शंन विनुचि 


“लिखा पमाणं अच्च करेद्‌"' 


इस पाठ के ्राघार से टीकाकार त्रभेयनेवमूरी न जिनं 
प्रतिमा पूजन कीनो वात लिखीदै वह्‌ योग्य नही क्योकि 
उनको मूल पाठका निङ्वयदहीनदीहुप्राहे ग्रनव कहां सभयदेत 
सूरीका क्षयोपक्षम? श्रौर कटां भ्राजकल के मनुष्यो द 
रायोपरम ? पूर्वाचार्यो की टीकाश्रो के ग्रालंवनते भ्राज हम योड़ा 
वहत सूत्रों का रहस्य समज्ञ सकते है उन महापुर्पो कातो श्रपने 
को भ्रनंत उपकार मानना चाहिए कि जिन्होने सूरो के रहस्य 
स्पष्ट किये है उसके वदले एता लिखना कि त्रभयदेव सूरी नैजो 
जिन प्रतिमा की पूजाकौ वाततक्हीदैव्हयाग्य नर्द? क्या 
उन महापुरुष का उकावला करने जितना श्रयते मे पांडित्यं है? 
पूज्यपाद ग्रभयदेवसूरी क्या क्मजानी धथ? वेतो महात्तानी 
पुरुष ये ? उनके सूत्र पाठटक्रामी पनेकानि्णय था। द्रोपदी 
पूजा के श्रधिकारमें किसी वांचना भेद की वातं लिखिहोतो वह्‌ 
भीतो हजारों वपं पहले की लिखी है उसमे उन्होने दोपदी ने जे 
जिन प्रतिमा की पूजा की है त्रौर पूजा क वाद प्रतिमाजीं के सामने 
नमृत्थुणं का जो पाठ पदा वंह बरावर मान्य रखा दहै 


अव अभयदेवसूरी को सूत्रके मूलपाठ कानि्णेय दीनी 
या यह्‌ वात कंसे मानी जासक्ती है? प्रतिमा पुजन मेथद्धा 
नहीं स्ने वालो का तो उन महपुरुप के समय मैजन्म ही नही 
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ह्ग्राथातो वे कौनसा प्राधा नेकर उन महापुर्य की समा- 
लोचना कर रहै ६? चाहु प्रतिमा पूजन मे नही मानने वाक्त 
जिन प्रतिमाः श्रयवा चैत्य गव्टक्रा भर्येवुद्धं भीकरे त्वमी 
प्रतिमा पूजन कौ वातत दास्ोमे जगहु-र प्राती है श्रव कोष 
श्रय का ग्रन्थं भी करतो उनरो इतस कालमे कौन रोकनै वाला 
है प्रतिमा पूजन को नही मानन वाले किसीमी जैन ग्रागम 
मूत्रमेंसेण्क मी ठेस पाठ निकाल कर वतावे कि जिसमे रेस 
निखा दहो कि जिन प्रतिमा मानने योग्यनही हैश्रीर माननैसे 
उममे वडा दोप है । जड प्रतिमा कौ उपामना से कोई लाभ नहीं 
टे। पेमा पाठ भूल सूत्र मंसे निकालकर वतावे? तव दूम 
उनकी वान सत्य श्रं मे समेगे श्रौर इम पुस्नकमे हुमनेतो 
परतिमा पूजन की सिद्धिम ग्रनेके सूनो के षाठ प्रननुत किये ह, 
पूर्वकाच क दीकाकार मदापुल्यो ने भी जहा जहामूत्रो मे जिनं 
प्रतिमा एव अ्ररिहत चैत्यो की बात राई है वदा-व्रहा इतना दिव्य 
प्रका डालाहैकिउनटीकाभ्रो के श्रावार मेभ्रर्थं करने वाते 
क्रिनी नी व्यक्ति को दिव्य प्रका मिल सक्ता दै इतनाही नही 
स्पष्ट दर्गेन हीने से सम्यग्‌ दर्गनकाभी अ्रपूवर नाभ हो नक्ता 


ध 


दै! कदाग्रह्‌ ही यदि नी द्ोचनाहैनो वमे मनुष्यो को सान्नात 

त्रहए भीं नही समज्ञा सक्ते है। 

लाम मेर तुल्य श्रोर दोष मात्र श्रु तुल्य 
पूजा विधिमे परकययके प्रारम्भ कादोप वताकर कितने 





श शर्मन विदि 
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ही पूजा का निपेध करते है मानों पूर्वाचार्यो को पटकाय के स्दरप्‌ 
काज्ञानहीनदी था? पूजाविधि वताने वाते पूर्वाचिार्यो को 
षटकाय के स्वस्य का श्रौर उसके श्रारम्भ समारभ का संपूर्णं जान 
था तवे भी उन मह्‌ापुरुपों ने फरमाया है कि जिसकरणी मं ग्रत्प 
दोषहो रौर महानलाभहोम्मनेदोपतो श्रु तत्य होग्रीर 
लाभ मेरु पर्वत तुल्य हौ वह्‌ करणी गृहस्था के लिए भ्रश्य करने 
योग्यहै। इतनादहीनहीसाषठु मागमे भी महन लाभके लिए 
कभी-कभी श्रत्प दोप का सेवन करना पडता है । सातु ग्रामानूग्राम 
विचरते रहे उसमे श्रपूर्वं लाट) श्रव विहार मेंसामान्य दोप 
लग भी जातेहै कदम उटठाये विनातो विहारौ ही नहीं सक्ता 
है साधु भले ही दर्यासमिति का पालन करे हुएु विचरणकरे 
हैतवभीप्रमादके कारण कभी कभी विराघनाका दोपलगदही 
जाताहै) रास्तेमेनदीग्रविज्रौरनदी परपुलन होवे तो कच्चे 
पानी सें पांव रखकर नदी पार करनी पडती है उसमे दोपतो 
जरुर लयता है मगर प्रामानुग्राम विचरण करनेसे जो भरपूर लाम 
होता है उसके मुकावले दोप जो लगता है वह॒ कृषं भी हिसावमें 
वहीं है । 

साघु नवकल्पी विहार का मागं दछोडकेर यदि एक ही स्थानं 
पर वर्षा तकर पड़े रहेगे तो संग दोष लगे विना रहैगा नहीं । संग 
दोष के कारण श्राखिर राग देष उत्पन्न होवेगे फिरतो साधुता 
दी क्या रहेगी ? उन महान दोषौ की श्रपेश्चा विहारमें जोभी 
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दोपलगतेहैवेकृढमी गिनती मेनदी है। माकी मर्यादा 
देसी होने पर भी यद्‌ कपे रहना कि जहा हिसा वहा जिनान्ना 
नही । तो फिर पत्रमहाव्रतवागी साधुग्रोसे विहार कंमेदहोगा? 
विहारमे केम नदी उतरनेका समयश्नाया तोनदी कँमेपार 
करेगे > हिसा का सवाल ग्रमे क्रकैजो जिन पूजा कानिपेध 
करते है उनको यह्‌ सव वाते वि्रारनी होगी । भगवान सर्व्न एव 
हिसा हिसा के सपूणं म्ेज्ञ होने परभी विहारमे साघग्रोको 
नदी पारकरके भी ्रामानुप्राम विचरणकरनेकी स्राजा फरमारई 
है। साघुएक स्थानमें ही स्थिरवास के रहे उप्त ग्रपेभा 
ग्रामानुग्रामं विचरते रहै उसमे भगवान ने महान लाम देखा है। 
वर्णा कालम साघु चार महिना फिसी भी योग्य क्षेत्र मे चातुर्मास 
रहे वह्‌ वात श्रलग द वग्ोकि वर्पाकाल मे चार महिना एक स्थान 
मरह्ने कौ भगवानकौ श्राज्ञाहै वाकी शेप कलमे तोघाधु 
विचस्ताभलाक्यो कि- 

“वहता जल निर्मला बधा गदा होय 1” 

“साधुजन फिरते भले दाग न लागे कोय” । 

जैन घर्मं का सयेक्षवाद सभे विना एक भी वात दिमाग 
मे वेते वालौ नहौदै, हिसाको समी पराप समज्ञतेरै मगर 
जहा भीत्तर के प्रध्यवसायो मे रोदरता नही ह बल्कि युता है वहा 
भते सामान्य दोप लग भी जाय मगर लाभा लामकी श्रपेक्ञा वह्‌ 
दोष किसी गिनती मे नही है! एक जिनपूजा मही हिसा है 
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ग्रोर किसी धर्माचुष्ठान में हिसा कादोप लगता दही नहीरहै एेसी 
एकांतिक मान्यता हो तो वह्‌ विलकुल मिथ्या है । 


साधु सान्वीजी जहां चातुमसि रहते टै वहां उनके दर्शन 
वंदन को हजारों लोग मोत्रोगांव से श्राते रहते दै उनकी व्यवस्था 
निमित्त चौका भी चलाना पड्ताहै कई भाग्यवान साधमिव 
वात्सल्य का लाम उठातेदै। चोका चलाने मेंश्रारभ कादोपं 
तोलगेगाहीतोवे साधर्मिकर भक्तिका लाम उठाने वातेपुण्यके 
भागी होवेगे कि पाप कमकेभागी हौचेगें ? इस वत्त पर पूणं 
विचार करना होगा 1 


सनि भगवतो को दान देने के समय मरम चाय श्रथवा गर्म 
दूध वेहुरानेके समयवचाययादूधमेसेजो भाप निकलती है उसमे 
ग्रसंख्य वायुकाय के जीवों की हिता होती दै तो जहाँ हिसा है वरहा 
सुपात्र दान काभी क्या महत्व रहेगा? जिन पृजामे जिनको 
हिसा का दशन होता है उनको इन सभी वातो मे हसा का दर्नन 
कंसे नहीं हु्रा ? इतना ही नहीं चातुर्मासिमे साष्ट साध्वीजी को 
द्जैन वंदनाथे कैसे क्याजा सकंगे ? क्योकि रस्तैमे मोटर वसे 
चलेगी क्या कोई न कोई जीव की हिसा हुए विना रहेगी? बडे 
बडेसांपभीमोटरके नीचेग्रा जतिहै कीड़े मकोडे जेसेदोरे 
प्राणियों कौ तो वाहन के नीचे हिसा होती ही रहती है । उसमें 
भी वर्षऋतु मे तो वाहन चलाने से इतनी विराधना होती है 
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जिसका गव्यो मे वर्णन नही क्या जा सकता है तव भी जहा वे 
मह्न भ्राचार्यो का चतुर्मासि कराया जाता दे वहा दर्गनारथि्रौ 
फी मीट लगी रहती है मारि चातुर्मानमे मानो भक्त जनोका 
ताता नगा रट्‌ताटे। श्रव रमम्तेर्मे घोर विराघना कादोप 
लगने पर मी साघु स्तोके दर्न वदन करके एवउने गुहुकी 
ग्रमूतमय वाणी का पान करके मक्तजन ग्रपने को घन्य समस्ते ट 
श्रव सोचीए कहा हसा कादोप नही लगता है ? इसलिए 
जिनको हिमाका दोपदी नदी लगाना है उनकेतिए तो 
णक ही रास्ता खुला रहता है वे किसी निर्जने प्रदेदामें 
पादोपगमन सथाराकरलेवे। वाकि कोई युम प्रवृति होगी नदी 
ग्रौरमथारा करने प्ररभी नरके द्वारातो ह्वा निकनेगी 
उसने मी थोडा सामाच्यदोपतो मेगा दही । 


रोद्रपरिणाम फे कारण तद्रूल मत्स्य की दूर्गति- 


अनुम परिणामसे वहै प्रीरगुम परिणामसे 
मोल है इस मौलिक सिद्धात्त को जिन्ोने सुदम वुद्धिमे 
नटी चिचारा दै उनको सवर निर्जरा का रास्ता मिलना 
ग्रति दूर्खम दै 1 तद्ूलिवे मत्स्य का जास्मोमेद्ष्टत्ति प्राया 


शिसिका गौर चावन ये दाने जित्तना दता प्रीर म्रापुप्य ल्फ 
दाघीनक्ाहोताटैम्नौरपद्‌ यदे मस््यकौ प्रायकौ मोहम 
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क्रियाए छोडी पड़ेगी सिफं पादोपगमनं संघाराहो 
पच्चक्खना पड़गा ? 


नहीं ! नहीं ! एसा मत कटो ! वर्म क्रियाएुः छोड़ते का 
हमारे लिए सवाल ही खडा नहीं होता है! हम क्रियाएः करते हं 
तो उसमें हम हिसा का भाव योडादही रखते दँ? हमारे मन 
परिणाम उसमे शुद्ध होते है इससे हमे विरावना का दोपकंसे 
लगेगा? तो फिररेसा ही म्राप जिनपूजाके लिए समक्षलोनेः 
उसमे भी जो पूजा करने वाले है उनके मन परिणाम परमात्मा की 
भक्तिके होते है! जीववघ के परिणाम उनके कतई नहीं होते है 
इसलिए जिनपूजा करने वालों को भी उस क्रिया से दिस का दोष 
लगने का सवाल ही नहीं रहता है भरतः सामायिके. प्रतिकमण 
पौपध, व्रत, पच्चक्खाणादि शुभ-क्रियाए श्वावकोंके लिए जसे 
ग्रत्यन्त श्रुभ फएलदायक है वसे ही जिन प्रतिमा पजन भी सम्यक्त्व 
की महान शुभ करणी होने सेश्वावकों के लिए महान फल- 
दायक दहै) | 


एक श्रपूवे घटना 


किसी गावके बाहर वड़ा भारी जिनं मंदिरे था वहां वारहं 
महिने में एक वार मेला लगता था। मेले के दिनि याचरियों की 
मीड लगती थी गांवमेंसे बहुत सेलोग दशेनकरनेजा रहय 
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उसमें एक वहन छोटे वच्चे को सरायलेकर दर्दानि ररे के लिए 
श्राई। दर्भन के वाद उसका बच्चा श्रपनीमामे भ्रलग हौ गया 
भ्रौर इधर उघर खेलने लगा ओ्रौर किसी एक गदे मे उतर पडा 
उम ग्म साप का विल था ग्रौर साप वाहर निकल कर बच्चे 
कै ननदीफमे ही फेन चटाकर बेठ गया इतने मे उस वालककी 
मा वच्चे कीशोधयमे गदे के पाम भ्रा पूवी प्रौरएक दम वच्ते 
को सीचकर गदे मे मे बाहुर्‌ निराल लियाजोर से खीचकर 
निकालने से उसके शरीर की चमडी रगडाने ये थोडा खून मी 
वहने लया मगरे जीव वेच गया शरीर को नुकसान तो थोडासा 
हृम्रा मगर जीव की रक्षा हो गई वह्‌ लाम प्रनत गुणा हुमा वैसे 
ही जिनपूजा वगैरह धामिक श्रनुष्टानो मे नुकसान देखा जायतो 
कुखभीनहीहैग्नोरलभितो इतना महानद कि भ्रात्मा कै च्चान, 
द्गेनादि स्पभावप्राणो कौ रक्षाहौ मकती है! यदि मनुष्य जिन 
पूजा जेसी गुम करणी का त्याग करके विपय~-कपाय स्प प्रमाद मे 
पडा रहता टै तो उत्तके साव प्राणो का क्या रक्षण होने वाला है ? 


ह्य 1 भावप्राणो केना रुप भावमरण प्रतिक्षण अरर 
होता रहेगा दस्रलिए कैवन नुरुसान का टी पलडा नही देखने का 
दै मयर लानानुलाभ का भी पलदा श्रवर्य देवना होता है । 

प्रभु प्रतिमाके भ्रालवने से कभो कभी एमे शुभ भाव 
प्रगट होते दहैकि यदिचोये घ्रारेका काल टीव श्रौर 


दर्शन विदुद्धि 


क~ क--न---को-9-- -9-9-क- वो -- -क--क--र--नी कक -क-- 4-99-7 -क--क- जक ~क 5 कके" -क क" क-म ते 9 


९1 


< 


भोतरकौ परिणामकौो धारा मे यदि उत्तयेत्तर वद्धिहो 
होती रहै तो जीव केवल नान कोभी प्राप्त कर ठता 
द्म विपयकोपुष्टीम्‌ नागकरेतू का जास्त्रौ में श्रत्यन्त सुप्रसिद्धं 
दृष्टात है विसका उत्लेख श्वी कत्पसूत्रकी टीकामे पूज्य 
उपाध्याय चिनयविजयजी ने किया द चागैतू जिन मंदिर में पुष्प 
पुजा कर रहे थे उसी समय पुष्यन न्हेच्छोदे सेनागने उनको 
स्रगुली पर उक मारा मगर नागकेतु उस समग्र एक दम भावना 
की श्रेणी पर ब्रा दहो गवे श्रीर्‌ वही उनको केवल नान प्राप्तहो 
गया । पूज्य देवचद्रजी मह्मराजने ठीक ही फन्मावा है कि-- 


“स्वामी गरा श्रोलखी स्वामो ने जी भजे 
दशन बद्ता तेह पामे 

जान चारित्र तप वीय उल्लास यी 
कर्मम्ीपी वसे मुक्ति धामे" । 


देवाधिदेव भ्ररिहत परमात्मा के ज्ञान, दर्यन, भमा, नम्रता, 
सरलता श्रादि गुणो को पहचान कर जो उनको भजते हुं वे दशन 
विशुद्धि को प्राप्त कर लेते है इतना ही नही जान, चारित्र, तप एवं 
भ्रपूवे वीर्योट्लिास के द्वारा सभी कर्मो काक्षय करके मुक्तिधासमें 
जा वसते है \ 


देन विशुदि ७३ 


बाह्य दृष्टि से सावद्य मगर परिणामे निवंद्य 


परिणाम कै वग तच ग्रौर मोक्षकाजो विवान फरमायाहै 
वह्‌ यथा तथ्य है जैमे मुनि को विहारे नदी परार करने के समय 
परिणाम में लव ले भी भ्रपक्राय के जीवो पर नि्देयता का भार 
नदी होतार वैते दी जिनपुजा मेश्रावको केमन परिणामभी 
विगुदढध होते है 1 पुप्पादिक एकैन्दरिय जीवो पर लव लेश भी हृदयं 
मे निर्दयता का भाव नही दता है पूजा श्रनुष्ठान वाह्य टष्टिसे 
सावद्य दिखता हो मगर वह्‌ भ्रनुप्ठान परिणामे निरवद्य है। 
श्रत्यन्त शूम भाववर्वक होने से सम्यक्त्व प्राप्ति एवं दश्चेनं 
विशुद्धि करा प्रवल निमित्त भूत दै। 


इस वियय मे कोई शका उठा सक्ते है कि नदी पारकरना 
वह्‌ तौ मनि के लिए एक श्रपवाद मार्गं है ग्रौर उसका प्रायदिचत 
मी लिया जता इम यका का ममावान यहीदहो सक्ताहैकि 
जिन्दोने त्रिविध अरम समारम कात्याग क्रियाहूम्रा ईडन 
मुनियो को मी यदिश्रषवाद का सेवन करना पटतादहै तो फिर 
भरावकतोयोहीप्रारमसमारमर्मेहीवेडाद्ग्रा है वसी स्थिति 
मेँ श्रावक को यदी परिणाम विगुद्धिका जिन पुजा के निमित्त 
अ्रपूवं लाम मित्ता हौ ते समान्य दोप का सेवन 
करनेमे श्रावक परो को कौनसी वाघा पूठुचनै वाली है? 
जिन पूजा के निमित्त दी श्रावकं कफो श्रारभ का दोप 
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्रसदारंभी की श्रपेक्ना सदारंसौी वनन वहूत 
ही श्रच्छा 
जत तक योगक्रियाचहीधंभीद नवतक सभी सजीवे योगा- 
रंभी है क्योकि जव देनो तत्र मन योय, ठ्यन योय ग्रीर्‌ कय योगं 
का व्यापार चलता ही रहताह तो फिर उसमें ग्रसटान्भीदीनेकी 
ग्रपेक्ना सदारंभी होना क्वा गलत वतटै? मरति नृंद्धनी गलत 
वात्तनहीदै। घरकाकाम करनेर्मे, व्यापार वाणिज्य कन्नेमे, 
रसोई वनानेमे सवम गृहस्य को श्रारभदोपततौ चगतादही द वह्‌ 
सव ्रसदारेभट। श्रव पूजाम भीथोटा श्रारेभदोप श्रातादहै 
मगर वह्‌ सदरभ दै वहु सदार्भ पेमा कि उसके फलस्वरुप 
गृहस्य ्राखिर निरारंभी वनतादहै। रोज जिन भगवान का दमेन 
वंदन एवं पूजन करते करते श्रावक को एक दिन प्ररमात्माके 
चतलाये गये रास्ते पर मंगल प्रस्थान करने कौ भावना प्रगट टोती 
है ग्रौर वीतराग परमात्मा का प्रतिदिन दर्शेन, वंदन पुजन करने 
वाला श्रावक विरक्त भावमें ग्राकर्‌ रन्त में विरति का मार्ग पकड 
नेताह श्रौरग्रारभ समारमादिका त्याग करते हए स्ववा 
निरारंभी एवं विरति धर वन जाता! 


महान्‌ पुरुषों की विशुद्ध परम्परा 


मृति पूजा में श्रद्धा रखने वाले वड़े बड़े महान पुरुष जैन दशन 


दशेन विशुदि ७७ 
(कक कजककका क 

की सुविषुद्ध परम्परामे हुए ह । इसी पुस्तक मँ दशवेकालिक 
सूच के रचयिता मय्यभव स्वामी का उल्नेख किया गया है जिन 
प्रतिमा के दर्दोन मे उनको प्रतिवोधघ हृख्रा था पैसा विधान साफ 
साफ शब्दो मे भद्रवाहु स्वामी ते दशवैकालिक निपुक्तिमेक्रिया 
है1 नियुक्ति मान्य रखने का भगवती मुत्र मे विधान किया गया 
है। श्री भगवती सूत्र के पच्चीस वे शतक मे कहा है- 


“भ्ूत्तत्थो खलुपठमो वीश्रो मिज्जुत्ति 
मिस्सिप्रो भणिबग्रो” 1 


भ्रथम शिष्य को सूत्राये देना दूसरा निषु क्ति महित सूत्रका 
रहस्य समक्ाना इस तरह मगवती सूत्र मे नि क्ति मान्य रखने का 
विघानदहैेसाभीतकं दिया जाताटै किनिूक्ति टीकाग्रोमे 
परस्पर विरोध भ्राता है इसलिए निगु कि हम मान्य नही रखते है 
है जवरेसाहीहैतवतो सूल सूत्रोके पाठ मे भी बहुत सी जगहो 
पर परस्पर विरोष ग्राता है। तवत्तोगूल सूत्रभी कंसेक्या 
मान्य करेगे ? ग्रौर मान्य रखते तो है ? 


श्री समवायाग सूत्र मं श्री मल्लीनायजी के ५७०० मनपर्यंव 
ज्ञानी कहे है श्रौरभ्रीन्नातासूवमे ८००क्हेहैये दोनो मूल सूर 
है । भ्रव नियुक्ति टीकाकी वातत घ्योटो मूल सूत्रको कसेक्या 
मान्य करोगे ? 
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श्री उत्तराघ्ययन सूत्रके ३३ वे अ्रध्ययनमें वेदनीयक्मं कं 


न 
[1 


जघन्य स्थिति अन्तहुते की कही है म्नौर पन्तवणा सूत्र केव 
पद मे वारह महुते की कही है । श्री नातासूत्र मेश्री कृष्णक 
३२००० रानियां कही है श्रौर अ्रन्तगढ्‌ दञ्लांगमें १६००० कटी है 
प्रव ये सूत्रे की परस्पर विशु वातेकंसेक्या मान्य करेगे? जव 
ये वाते मान्य करेनेतोः निप्रुक्ति मान्य करने मे क्या हरकत 
है? जहां मूल सूरो मे परस्पर विरोधाभास लगता 
हो उसकाभी महापुरुषों ने योग्य समावान निकाला है) 
भव भीर महान गीताथे पुरुषो ने निषुक्तिभाष्य चूर्णी टीकाए्‌ 
लिखी है उन लिखने वाले महापुरुषों ने भी कहीं सूत्र विरु 
प्रस्पणानदहोजाय उसवात कापुरा ख्यालरखाह क्योकि 
उनको भी उस्सूत्र प्ररपणा का पूरा पूराभयथा इसलिए मूल सूत्र 
का सही वास्तविक श्रथ एवं रहस्य जानना हो तो सूल सूत्रोकीं 
तरह्‌ नियुक्ति भाष्य दूर्णी एवं सूर्तोपरकीटीकाओ्रोकोभी श्रव्यं 
सास्य रखना चाद्ये ! कितने ही श्रपनी मान्यता के श्रनूक्रूल जो 
जोपारु्टीकादच्णिमेहोवेचवे लेतेह्‌ भ्रौर अ्रपनी मान्यताके 
विरुद्ध मूति पूजा के पाठ नियुक्ति भाष्य चूर्णी टीकामें मिलतेहो 
वहां उनको परस्पर विरोध महसूस होता है तो सूत्ति एजा के षाठ 
सल सूत्रोमे भी कई जगहो पर मिलभ्राते है जो हमने इसी पुस्तक 
मेवे पाठ विहरे दहै)! जब तक विपरित मान्यता काग्राग्रह 
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नही व्ुट्ता है तव तक सत्य का दर्दन होनाश्रति दूर्छमद। 
भ्रग्रहू मते टी हो परन्तु दुराग्रह कै वदले यदि यदग्र रखा जाय 
तो मनुप्य को तुरन्त प्रतिवोव हो सक्ता हें। ४ 


जैन दामन कौ अविच्छिन्न परम्परा मे चौदहु पूर्ववर 
भगवान स्वृूलीमद्र स्वामी के चिष्य त्रायंमहागिरि एव प्रार्यसुहुस्ति 
दोनो महान समर्थं पुरुप हृए है उसमे ्रायं सुहस्त से राजा सप्रति 
को प्रतिवोव हुश्ना था । ्रायंसुहुस्ति ददापूर्वी थे उमके वाद भगवान 
उमास्वात्ति सिद्धसेन दिवाकर, जिन भद्रगणि, क्षमाश्वमण 
हरिभद्राचायं, कलिकाल, स्वजन हेमचद्राचायं जमे जिनयासनं वरै 
स्तम समान महान पुरुप हए है । श्रमी प्रमीमे ३०० वधं पहले 
पूज्य उपाध्याय यशोविजयजी, योगीराज श्रानदघनजी जसे महान 
जिन यासन मे चमकते सितारे हुए ह । इन समी महापुरपो ने सू 
शरीर सिद्धात की साखदेदे कर जिन प्रतिमा कीसिद्धि कीटै। 
ये नव महान नानी ग्रौर ज्योतिर्वेर पृरुप होने पर भी जिन प्रतिमा 
वा प्राठवन मान्य रखने वलति थे! यह्‌ हजैन सासनकी 
उज्जवल एव भ्रविच्छिन्न परम्प । 


शियिलाचारी थे उस समय मे मी महायत- 
धारी मौजूद यें 


श्रव उन महन उज्जवल परम्परा को छोडकर करीवन चार 
सौ पाच सौ वपं पहले लोकाशाहने सूिपूजा विरद परम्परा 
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चलाई थी उस परपरा को मान्यता देकर के ्राजतक मे लाखो 
मचुष्य मूतिपूजा से विगुख हौ गये! ग्ृहुस्थका चलाया ह्र 
मागे मन्यही नहीं हो सकताटहै जिस परंपरा का उल्लेख 
करगयेहै वहु परम्परा तो भगवान महावीर एवं सुधर्मस्विामी 
स म्रविच्छिन्नस्पसे चली आर रही है जिसमे भ्रनेक महान 
ज्योति्धर महापुरुष हृए ह । भ्राज उन महापुरुषों का साहिल 
भी इस उज्जवल परम्परा की साक्षी दे रहादहै। 


ठेसा होने पर भी बोलते वाले वोलतेहीरहै कि “यतियो मं 
बहुत शिधिलाचार व्याप्तहो गयाथा जेन मागमे पूरी शिथिला 
फल गई थी लोकासाह्‌ ने िथिलता को दूर किया ग्रौर दया धर्मं 
का उद्धार किया” । अ्रपने मान्य पूरुषो का महत्व वाने को सव 
कोई लिखते रहते है ! गिथिलतातो ्राजभी वदतीजारहीरहै 
तो क्यां इतने मात्र से श्रपनी मुविशुद्ध परम्परा कोद्धोड देना ? 
जिस समयमे शिथिलाचार फेला हृश्रा था उस समय श्राचार 
सहिता का पालन दृदता से करने वाले महान पुरुष भी तो दूनिया 
मे मौजूद थे! धू. पाद्‌ जगदुगुरु-ही रसुरीजी महाराजा, पू. सेन 
सूरीजी महाराजा, धू. वेवसूरीजी महाराजा पू-यद्योविजयजी 
महाराजा, पू-विनयविजयजी, पू-श्रानंदघनजी महाराजा 
ये सभी महान पुरुष विक्रम सं-१५६६९ कौसाल से सत्तरा 
सो कौ साल पर्यन्त मेंहृए दै ग्रौर उसके वाद भीपू-पं-- 


दर्तन विशुद्धिं १ 


[कक कता ककि 
मत्यविजय पू-पदमविजयजी श्राद उत्तरोत्तर वहत से घमं धुरन्धर 
मुवियद्ध चारिका पालन करे वाले महपुरप हए है! इन 
महापुस्पोका दौ आ्राक्वन निया जाता तो सुचिगृद्ध परम्परा 
छोढने का समय ्रातादही नदी? चैत्यवासके कारणयतियोमे 
दियौलाचार प्रविष्ट करगयायथातो वहु उन्दी कोमरुवारक था) 
यतियोकोही क्या दोपदेना एक समय एसा भी प्राया थाजिस 
समय यतिग्रो नेमी धमकी राकी थौ ग्रौर भ्राज प्रत्येक 
सप्रदायोके साधुग्रोमे भी दियिताचार प्रविष्ट करताजा रहा 
श्रौर साय सायदइम परउतकान मेमी करईमटपुरुप त्यागी, 
वै रागी, उग्र तपस्वी होने के साय तलवार की धारपर चलनेकी 
माफकर पचमहात्रतो का पालन कररहे है । जीचमाच्र कर्मावीनं 
है सयम मार्म॑ल्लेने पर भी तीनत्र कर्मोदय के कारण उन्नति ग्रौर 
श्रवनत्ि हो सकती है परु उतने मात्स एल माग से विमुख चनने 
की कोद जरुर नही । 

पच्च महात्रतत्नारो मदापुत्प ही मोक्ष मार्ज के महान सूनधार 
है। चवक तो श्रमणोपासक कहू जाति है 1 देवाधिदेव तीर्थं करो 
कै द्वारा मोक्ष मागे प्रवर्तीया जाताहँ ग्रौरउन महादुरुपोकां 
निर्वाण होने के वाद पू-ग्राचायं एव उपाव्यायादि महापुर्प ही 
मगेंकीष्ुराको वटनक्सेग्रायेहैग्रोर भ्रागे मी बहून करते 
रटेगे 1 इन पचम काल मे मो इककौस हजार वपं पर्यन्त यासनं 
भ्रधिच्यिन्नस्पसे चलने वाला दै यह विवान भगवती सूव्रमे 
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गणधर भगवंतो ते किया है वीचमे विच्छिन्नहौ गया नेफिर 
क्सीने उद्धार कियाटेसा किमी महापुस्पने विधान नही किया 
है। जव जव प्रभावके महापुर्प होते है तव तव जिन शासन का 
प्रभाव जरुर वद्ताह एवं घर्मका उ्चोत्तभी होतादै वाकि 
रासन विच्छिन होनेकातो सवाल ही नदीं रहता दै) 

गृहस्य कितना भी प्रभावद्ाति क्योनदह्ये मगर वहु मार्मका 
सुकानी नही वन सकता हं। श्वावकतो श्रमणोपासक ही 
कटूलायेगा । घडी भर के लिए मानलेकि लोकाशाहु ने मार्गे का 
उद्धार किया ग्रौर उस्र माग॑मेंसाघु भी वहत दै मगर लोकालाहं 
तो स्वयं गृहस्थ थे तव उस मागमे प्रादि दीक्षा गुरहक्रौन दै? 
चार सौ पांच सौ वषं पहले जव यह्‌ पंथ निकला ओर युरुप्रातमं 
तोउ्सपंथमे वावीड श्रादमी दीधित वने उनके यीभ्ना गरु 
कौन वनेये ? स्वय लोकाशाहने भीदीभ्ा लीहमी तौ उनको 
दीक्षादेने वाले कौनथे? जेन मागमे दीक्षित वनने वालोको 
गुरुतो पहले धारना प्डतादहै। गुरुविना काजोभी पंथहो 
उसकोतोनूुगरे का पंथक्हाजातारहै। गुर्‌ विना मार्ग ही केन 
वतायेगा ? जवक्िजंन मार्गकी भ्रूल परम्परा मे. रुस्पदकीं 
परम्परा श्रविच्छिन्न सूपसे चलीभ्रा रद्रीदहै इस वात की 
पुष्टिम कई महापुशूषो के नाम का उल्लेख इसी पुस्तक मे कर 
ग्राये है। 





दशन विशुद्धि णर 


वीच में महापुस्पो की सुवियुद्र पररा ऊ जो उल्लेख किया 
मया है उसमे पू-उमास्वातिके नामका भी उल्लेख क्याहे। 
उमाम्बाति ठेते महान पुटप हए है जो च्तेताम्बर-दिगम्बर दोनौ 
परम्परा मे मान्य पुरुप है । उन्दने पाच सौ प्रकरण ग्रन्थ लित्रेये 
उसमे 'तस्वा्थं सूत्रः उनका निसा हृुग्रा प्राज प्रत्यन्त सप्रसिद्ध 
ग्रन्थ ह जिस शास्त्र को श्वेनाम्बर-दिगम्बर दोनो मान्य रखते है । 
दूससः प्रगमरति प्रकरग उन्होने लिखा हुमा ग्राज भी उपलन्व 
है। निस ग्रन्थ की स्वना ग्रत्यन्त भाव पूर्णं सुमद्र एव्र रोचक है 
आ्राव्याच्िक्र विपयो परका सर्वोत्तम ग्रन्थ द। करीवन्‌ दो 
हजार चरं पहले का शपस्व द उमे पू-उमास्वात्तिने श्वावको के 
लिए प्रतिमा पूजन का उल्नेख इत प्रकार कियाटै णि 


“व्वैत्यायतन प्रश्यापनानि, कृत्वा च शवितत प्रयत । 
पूजाषच सघ मास्पाविवाम द्रप प्रदिपादया ”। 


श्रपनी दक्ति ग्रनुरार जिनचेच्य कौ स्यापना करके उममे 
भ्रतिष्ट्नि किये ज्नि विव की श्रावक सूगथी पुप्य तथा ध्रुपप्रदि- 
पादी द्वारा पूजा ङ्रे। इम गाया मे पू-उमास्वातिने श्रावकक्ो 
जिन मदिरनिर्माणक्रनेका एव जिन प्रतिमाका पूजन ग्रचन 
करने चा नाफ साफ गब्दो म उपदेशा दिया है 1 श्री पन्नवणा सूत्र 
के स्वविते व्यामाचार्यं णव उमास्वाति समकालीन महापुरुष हृए 
दै! जवप्नमहान वानी दुरणो कै वचनभी श्रपनी चाके 
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विषय मेँ नही लिये गये तो फिर यह जन परस्परा मे उन्मलेनेका 
भीक्या प्रथं रहेया? भ्रौरभी जेन परम्परयामे हृए सिद्धसेन, 
हरिमद्राचाये, हैसचन्द्राचार्यादि महापुरुपो का इसी पुस्तके में 
उद्तेख कर चुका हू । उन सभी महापुरी तै श्रपने श्रपने 
स्वरचित ग्रन्थों मे प्रतिमा पूजनका सा, साफराब्दों में उनेखं 
कियाहै। 

जन शासय प्ते उर्जवल इतिह्एच पर 

वेधक प्रक्नाश 

श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी प्रध्यात्मिक सतुपुल्प हुए दै जिनसे 
सहात्मा गधी को प्रतिबोध हृश्राथा। गाधीजीने तीन गरु साने 
थे उसमे श्रीमद्‌ रजचन्द्रजी को भी गुरं माना था। श्रीमद्‌ राज- 
चन्द्रजी नै कलिकाल सवेज्ञ हेमचन्द्राचा्यंजी को भ्रत्यन्त म्‌।वपूरणं 
श्रद्धांजलि सर्मपित कौ है। उपदेश नोध मे उन्होने लिखादहैकि 
“श्री हेमचन्द्राचार्य ने वहत कुचं क्िया। श्री ्रानंदघनजी 
हेमचन्द्राचाये से्छःसौ वषेवाद मेहुर। इसदछःसौ वषेके 
ग्रन्तराल मे दूसरे उनके जेसे हेमचन्द्राचायं की जरुर थी } विषमता 
व्याप रही थी, काल उग्र स्यसूपले रहा था । वीच मे श्री वल्लभा- 
चा्येजी ते पुष्टी सागैको प्रवर्ताया था उसका उल्लेख करने के 
वाद उन्होने लिखा है कि "त्यां प्रतिमां प्रतिपक्च जैन माज 
उसभो थयोः यानै इतते मे प्रतिमा विरोधी पक्ष जैन सम्प्रदाय में 


> 


कर्न विरुद र्ध 





ही उन्न हुप्रा) ध्यान का कारण स्वेर्प प्राप्ति का साधनरएेसी 
जिने प्रतिमा प्रति लाखो प्ट चिम हुए ? वीतराग परम्म 
कै जासन कल्पित रथं करेये विरावितहुर्‌। कितने हीतो 

समूल से खदित हुए 1 इस त-ह से इस छह सौ वपं के वौचमे 
दूसरे हेमचन्द्राचाय जैसे महान परप कौ जरुरत थी । श्रन्य वहते से 
भ्राचायै हए मगर वे हिमचन्द्राचाये जसे प्रतापी नही थे इसीलिए 
नरै वियमता के सम॑ने दिक नही सक्रे! विषमता वडती जारही 
थी इतने मे श्री ग्रानदचनजी दो सो वपं पहले हए 1 श्रीमद्‌ राज- 

श्न्द्रजी ने कितना स्पष्ट खुलसा दिया है! मूतिषूजा मेश्रद्धा 

नही रखने वाले भौ काठियाचाड मे चिचरने वाते साघु साष्ौजी 

श्रीमद्‌ राजघन्द्रजी कै साहित्य मे दिलचस्पी रखते ह श्रपनै 

व्याख्यानो मेँ श्रौमदूजी के श्रात्मसिदधि जास्व का एवं ्रपरवं म्रवसर 

वरह साहिस्य का उरनेख करते है मगर श्रीमदुजी ने प्रतिमा के 

श्राखवन को भी मान्यता देरखीथौ। साटित्य का लाम व्याप्रक 

ष्टि से उठाना चाहिये जिससे अपनी ष्टि का विकास होवे 1 

यह्‌ वात विचारने योग्य है । 


पटा पर काश्रग्नि तुरन्त दिखता है मगर 
पैर नीचे का नहीं दिखता- 


सूत्र निद्धात एव इतिहास से प्रतिमा पुजन की सिद्धि होने पर्‌ 
भी स्रा लिखना कि सत्ति पूजक सम्प्रदाय पीछे से निकला मौर 
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से भी सिद्ध होता है कि जिन प्रतिमा अरनादिकालसे वंदनीय एवं 
पुजनौय दै) 


जगत परिवतंनश्चील 


नास्तिक कहता है कि ्रात्मा, पुन्य, पाप, परलोक कुंभी 
नहीं हैतोक्यानास्तिकके कह्ने मात्रसे उन सभी चीजोंका 
लोपहौ जयेगा? वैसेही करोड वपं पहले कां ज्वलन्त 
इतिहास जहां जिन प्रतिमा की साक्षी दे रहा है वहां एेसा लिखना 
म्रौर बोलना कि प्रतिमा पूना कु वर्षो पहले शुरं हर्द है वह तो 
लाखो करोडो वषं पहले के ज्वलन्त इतिहास को उट्टाने वरावर 
है। जिनकास्वयका चारसौ पांचसौ वर्प पहले काकोई 
इतिहास नहीं हैन तोपचि सौ वर्षं पहले उनकी परम्परां 
हेमचन्द्राचार्य जैसे कोई महान भ्राचायं हुए है श्नौरन तोपांचसौ 
वषे पहले का उनकी परम्परा की पुष्टी करते वाला कोई साहित्य 
है । जवकि जेन शासन की भ्रविच्छिन्न परम्परामे तो हजारो वषं 
पहले का साहित्य श्राज भी मौजूद है। उन उन साहित्यकी 
रचना करने वान पू-मद्रवाहु स्वामी, पु. जिनभेद्रगणी क्षमा श्रमण 
पू-सिद्धसेन दिवाकर, पु-हरिमद्राचाथे पू. मलयगिरि, पू-सीलांका- 
चाये, पू-प्रभयदेवसूरी, पू-हेमचन्द्राच्यं श्रादि महापृरष सौरे 
विद्व में विख्यात है श्रौर उन सभी महापुरुषो का भ्राज ग्रपने 
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महान पुण्योदय चे मादित्य भी विद्यमान है । उपरोक्त महापुरुषो 
कै समयमे मी जिनक्री विद्रमानतानहीथी वैभ्राज करोडो वपं 
पहन कै इतिहास का श्रपलापर कर रदे है तो उनकी वात परकंसे 
विद्वाम रखा जा सक्ता? 


प्रतिमा छोटी बडी कां सवाल नहं भ्राखिर वहू 
प्रतीक किसका ह ? इतना ही सोचने का हं 


देसी भी दलील दी गती है फि भगवान छपमदेवजी की 
काया ५०० घनुष्य प्रमाण थी जवकि शत्र जय पर रायण व्ृक्षके 
नीचे उनके चरण इतने लघु कसे हो सक्ते है ? नमनाय भगवान 
की काया द॑ धनुष्य प्रमाण थौ उनके चरण गिरनारजी के पहाड 
प्र स॒हमावनमे है मगर उनके शरीर के प्रमाण जितने नही है। 
पररीरके ्रनुसार चरण होने चाहिए ने ? रेस दलील पेश करने 
वालो को इतना तो स्याल रखना च्िये की ज्योज्योकान 
तीत होत्ता जाता दहै त्यो स्यो जगत कं मावो मे परिवर्तन श्राता 
ही रहता है! परमात्मा की प्रतिमा एव चरण कितने भी लघु 
क्यो न हो मगर भजने वाते तो उनको परमाम स्वरूप समद कर 
टी मजते है! बडे छोटो का सवाल ही नही है ग्रन्त म वह्‌ प्रतीक 
किसका है इतना सोचने का है 1 -छपमदेव भगवान के समये 
साबु जो रजोहुरण रखते होगे बह उनके शरीरके प्रमाण मेही 
स्तते होगे! इस कालके सा श्रपने दरररः प्रमाण रजोहरण 
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रखते है तो उसको भी पवित्र ही माना जायगा । भगवान ऋषभ 
देव की काया ५०० धनुष्य प्रनाण थी श्रौर महावीर भगवान की 
काया सात हाथ प्रसाणमानी गरहैतो क्यादोनों काठी्धंकर्‌ 
पद समान नहीं माना जायया ? च्रवदय माना जयया वत्ती 
प्रतिमा दौटी होने पर भी वह्‌ पूजनीक ही मानी जायेगी जते एव 
छखोटासानक्याक्या सारदे कापरिचय नहीदै चक्तार्‌ 
ग्रवदयदे रक्ताहै वैसेही परमत्माकी द्धोटी सी प्रतिमा 
परमात्म स्वरूप का श्रवदय परिचय दे रक्ती है । 
हुदयक्ा माव तीडनादहुत कडादोषं 

भारत देन में सुति पूजा के मूल इतनी गहराई मे गये हए हं 
कि कितना भी विरोधं होने पर लाखो करोड भनुप्य 
इष्टदेवकी श्रद्धा, भक्तिसे उपासना करते ही रहेहै ओौरकसते 
दी रटैगे । सूततिपूजामें श्रद्धा नहीं रखने वले भ हजारो लाखो 
रुष्य तीथं करनेके लिएजातेहैश्नौर श्रा रादि तपकरते दं 
तव जिन मंदिर म लड्‌ चढाने को राते जाते रहते है । सुतिपूजा 
के प्रति लोगोंमेंश्रद्धाकाभाव वदृताजारहाहै! हृद्यंकाजौो 
मावह वहं महन किमतींहै किसीकेमीहृल्यके भावको कभी 
नहीं तोडना चाहिये । मुसलमानों का जव युग था तव मंदिर म्रौर 
मूतियां उन्दोने तोड़ी थी मगर किसीके हूदयकी भावनाकौ 
तड्ना वह्‌ तो वहत वडा भारी दोष है \ प्रतिना देनातो जुश्ना 
कार चोरौ, परस्त्रीगमन, देदयागमन श्रादि सहाव्यसन त्यागं 


>~ 
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9 





देन दिशुदि ५१ 


करनेकीदेना ग्रयवा रात्री शेजनत्वा व्यवहारे ्रनीति, 
श्रन्याय, सिनैमा त्याग चादि की प्रतिज्ञा देना उसके उदनि तदिर 
नही जाना, इनमे तो वडा दोप है, सभी दोषो का प्रायरिचित होगा 
मगर मन्दिर जाकर पूजाकरनैमेजो दोप लगतादहै उसकातो 
प्रायत्चित्त टीनही होगा! यद्‌ विचार यून्य प्रतापनहूीतो 
वया है जैमे कोड्‌ मूषाच्र मे दान देता हो, श्रव्ययन करता हो, उसर्मे 
ग्रन्तराय डालने से श्रन्तराय क्म कावन्य होतादैर्वमे ही जिन 
पूजाम ग्र तराय डालनेमे प्रन्तरायकमेका वन्धदहोता द्ैणेसा 
पू-देवन्द्रपुरीजी ने ८०० वपं प्म स्वरचित कमे वरन्यप्रकरणमे 
निखार। 
जील्लका ग्रपू्वं विज्ञान 
पू-प्रानदपनजी ने तीन सो वपं पहने फे स्वरवित स्तवन म 
लिता है-- 
चित्त प्रसन्ने रे पूजना फन कुरे 1 
पजा ग्रलडित एह 
कपट रहित यई ब्रात्तमश्रपेणा रे 
ग्रानदघन षद रेह” । 
चित्त कौ प्रनन्नता पूजा का वान्तविकफल है1 जिनगन 
करौ म्रप्टप्रकारी पूजा कले के समय चिन्त मेँ जो प्रमन्तता का भाव 
ण्व ब्राटेश्लाद उत्वन्न टोना दं वह तो उसका श्रनुमव करने जाता 
ही जान सक्नादहं। मानसिन प्रसन्नता दी जीवनं का प्रपूर्व 
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ज्ञान है। प्रसन्नता का फल मानसिक समाधिदहै, समाधिका 
फल वीतरागता है, वीतरागता का फल केवले ज्ञनदहै भ्रौरं केवल 
ज्ञान का फल मोक्ष है । कितने ही कहते है किं जिनपूजा सेयदि 
मोक्ष हो सक्ताहैतोतप, जप, भ्रौर स्यमकी क्या जरुरत दै? 
पूजासे ही मोक्ष मिलता हो तो इतना कष्ट कौन करेगा? तप 
संयमकाकिसी ने निषेध नहीं कियाद व्ह भी ्राखिर परमात्मा 
की भावपूजा स्वरप रहै । द्रव्य पूजा ओौरमभाव्पुत्ा दोनोका 
मिलन या संगम करना ही सोने मे सुगंध स्वरुप है! भावपुजाके 
लक्ष्यपूवेक जो द्रव्य पूजा की जाती है वही वास्तविक द्रव्यपुजां है । 
भ्राखिर तो परमात्मा कोश्राज्ञा की परिपालना वर्ह 
घास्तविक पूजा है ग्रथवा परमात्मा ने प्ररपण क्ये हुए 
सत्य, म्रहिसा, नीति, न्याय, भ्रपरिग्रह, क्षमा, नम्रता, 
संतोषादि सिद्धांतों का शक्ति श्रनुसार पालन करनाही 
परमात्ना की वास्तविक पजाह मगर वह भाव-पूजा है 
म्रौर द्रव्यपूजा का श्रालंबन लिए विना भावप्रगैट होना 
बहुत कठिन है इसलिए राजमागं यही है कि द्रव्य तथा 
भाव दोनों का सिलन करके परमात्मा की उपाक्षनाकी 
जाय । यही जेन मागे का परमसार है। 


दर्शन विगदं ९३ 
ककककककछका का पिं 


तलधारकौ धार सोहिनी सगर चरणोकी 
सेवा दोहली 
पू-म्रानदवनजी महाराज ने फरमाया है कौ-- 
धार तरवारनी सोहिली दो्हिली 
चौदमा जिन तणी चरण सेवा 
धार प्र नाचता देख वाजी गरा 
सेवना धार पर रैन देवा 

तलवार की धार परसे गुजरना भरासान है मगर देवाधिदेव 
के चरणो की सेवा भ्रति शुदकेन टै याने तलवार कौ धार सोहिली 
है मगर सेवा ग्रति दौहिली ईै-वह्‌ सेवा कोनसी वसत इतनादही 
व्रिवारनेकाहै। 

श्राज कत जिन मदिरोमे जहादेसो वहान्दाने धोनैकी 
व्यवस्य हत्ती दै-तरेदरः चदन धूप दीप वगेरे श्रष्ट प्रकारी पूजा की 
सामग्री भी वहूत्त से चिन मदिरो मे होती है-भ्रव वताद्रए मदिरमे 
जाके पूजा करने वालो को क्या मुश्केली है-तव भी अ्रानदघनजी ने 
चरण सेवा कौ इतनी दोहिती पमो वता है-इस वातत का रहस्य 
प्रवद्य समन्ननां चाहिए} 

भगवान की श्राज्ना कापाठन करना हौ परमात्मा की 
वान्नयिक भावपूजा दै-प्रौर दवय पूजा भी ्रपने घर कै उत्तम द्रव्यो 
से करनी चाइृए द्रव्य धुद्िही भावंवृद्धि मे कारण वनतीहै 
मगवान ने फरमाया है ह्मि नटी करना, श्रसत्य नही वोतना, 
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चोरी नही करना, व्यापारमें मिलावट नही करना, पर्स्वीको 
माता समान गीनना अधिक परिग्रहुको पापको जड समजना 
सूर्यास्त के वाद रात्री भोजन नही करना मांस मद्य जमी केदादि 
श्रभक्न का भक्षण नही करना एवं दार भांग वगैरे श्रपेय का पान 
नही करना जुग्रा रिकार वेश्यागमन पर स्त्री गमन वगैरे सप्त 
महाव्यसन का सेवन नही करना यह्‌ सरव भगवान की आज्ञाए है- 
हतका पालनही भगवानकी भावपूजा है एक द्धोरी सी वात्त श्राप 
ध्यान मेंलीजिए की भगवान ने फरमाया हैकि गृहस्थ को 
व्यापार करना पड़ तो नीति स्यायसे करे क्योङगी नीतिन्याय 
ही घा्मिकजीवनकी नीवहै इस म्माज्ञा का पालन भी मनुष्य 
को कीतना कटीन महसूस होतार श्रवतो श्राप समज गये होगे 
की चरणो की सेवा कीतनी मुच्कैल है । 


मानवी कितनी ही धमं क्रियाए करे व्रत पच्चक्खाणादिभी 
करता रहे मगर जव तकं नीति न्याय प्रमाणीकता एवं सत्य अ्रहिस 
का जीवनमें पालन नही होता है तव तक धार्मिकं जीवन देदीत्य- 
मान नही वनना है वेसे सनुप्यो के कारण धर्मंशासन की प्रभावना 
होने के बदले हेलनाभी हो शक्ती है घामिक जीवन की सफलता 
के लीएश्ररिहुंत परमत्माका जो उपदेश है म्नौर उनकीजो 
प्राज्ञाए है उन उन आज्ञाग्नो का ्रभ्यास करने पूर्वक जीवनं 
श्राचरण करना म्रत्यंत जर्रीहै। 
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महाभारत मे एकलव्य भौल का टदृष्टात चिस्यात है । वह 
द्रोणचाये के पास वनुकिद्या सीम्ने गया था मगर द्रोणाचार्यं 
र्सको विद्या नदी सिखलाई । परन्तु उस मील का उत्साह्‌ ज्यो 
का त्यो वना रहा मरौर उसने जगरल मे जाकर द्रोणाचायं के स्वस्प 
जैमी प्रतिमा वनाई ग्रोर उस प्रतिद्रत्ि के सामने उसने प्रव्ययन 
शुरु किया प्राचिर वहं महान ध्नुर्धर वनगया। वैमेही श्रद्धा 
व भक्ति से जिनैश्यर मन भजने वाला जीव भौ आ्राखिर जिनैदवर 
वन सक्ता है । जहा शद्धाका श्रपूवं वल्ल है वहो प्रतिमामे 
परमात्म स्वरुप का दर्मेन हए विना रहेगा नही ? श्रीर उसको 
भावमे भन्ने वाला उसी स्वरुपको प्राप्त करेगा, करेगाश्नौर 

श्रवदय करेगा ? 

रएजा रावण क्रा र्ताच्त 


राजा रावणमे भी जिने प्रतिमा का पुजन क्रिया है । रावण 
की रुका नगरीमे गान्ििनाय भावान काभव्य मन्दिरथा। 
एसा उत्नेख पू-विमलस्ररीयी ने उन्नीससौ वर्पं॑पहने लिक 
"पडमचरीय”” ग्न्य मे विया है ग्रौर कलिल सर्वज्ञ हेमचन्द्रा- 
चार्यजी नै “व्रिपष्टिशलाकापुरष” चरित्र मे क्वाह । रवेण 
जवे किसीभी कामके लिएनगरी के वहार जाताथा तवग्रपने 
पुष्पक विमान मेँ भगवान ररित परमात्मा की प्रतिमा साम 
र्ता था । 
श्र तरि पदवेनायती्थं जो सारे माग्तमे प्रसिद्धह जहा 
पादर्वेनाय परभु की प्रनिमा समीनसे ्रघररही हई ई) जिन 





९९. दर्शनं विशुद्धि 


त्रतिमाका भ्राज भी कितना ्रपूवं प्रभावदै- वह्‌ खना होतो 
अत्रीक्षजीत्तीथं कीयात्रा जुररकर लेना? श्राज भी वहु 
प्रतिमा के नीचेसेग्नम लूने :7 वस्त्र निकलता है । उस प्रतिमा 
क्ीपूजाराना राव्णने कीथी। यह भएक शस्त्रिय एवं 
वरेतिहासिक अ्रभरुतपूर्वं घटना दरे लाखौ वषं व्यतीत होने के वादं 
श्री ्राजःतक श्र तरिक्न पादवनायप्रमूकौ प्रतिमा टीकी हुरईहै, 
यह्‌ देवताई प्रभाव नहीं तो श्रौरक्याहैं ? 


[१ 
थं 
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राजा रावण ग्रौर उसकी पटराणी मंडोर श्रष्टापद 
की यात्राको पहुचे है! वहां मदिर में ्रगवान के समक्ष मंदोदरो 
नृत्य कर रही रहै रौर राजा रावण वीणा वजा रहादै इतनेमें 
वीणाकातारदटूटगया। राजा रावणनेहाथर्मेसे श्रपनी नसं 
निकाल करतारक्ये जोड दिया मगर भक्ति मे मंग नहीं पड़ने 
दिया । वहीं राजा रावणने तीथकर गोत्र वाधि लिया) यहद 
श्ररिहंत परमात्मा की भक्ति का श्रमुवं प्रभाव! हूदयमें यदि 
श्रिहंत परमात्मा की भक्तिका स्थानतो उसको शुक्तितक की 
चिन्ता रखने कौ जरुरत नही है क्योकि मक्ति ही श्राविर लोह 
चुम्बक की तरह युक्ति को खींच करल प्रातीहै। 


महान श्रादशंको अनुसरनेमें दिक्कत क्या ? 


॥ 


भगवान का जन्म केलप्रणक होता है तब इन्द्रादिदेव भगदकान 
कोमेरुगिरिपरनलेजा कर छ्षीरादी जल से श्रभिषेक करते हुए 
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वटी ध्रम-वाम ये जन्म महोत्मवे मनते ३) मगवानं काजन्म 
मामान्य क्वा पे मानवीका जन्मनही ह 1 मगवानके जन्म 
को जन्म कल्याणक कटा जाता । भगवान का जन्म मभी 
जीवो ॐ कल्याणक निए दोना ह । उसनिए उनके जन्म को जन्म 
यप्वाणवं कहना विलदुल नही प्रथं मद} उन लोकोत्तर मही 
पन्पो कै पाचों रुल्याणको को दैव देवेद्ध भी वडी दी घुम-धाम ने 
मनाने! तो फिर मसृग्य मनाद्रे उत्तमे कौनग नई वति हं। 
देबेन्द्राटि तीर्थं कर भगवतो ते पाचो क्ल्याणके मनति उसी 
मटान च्रदर्म को नजर नमक्लसपके टम काल में जिनमदिरेमें 
प्रनिप्ठा एव श्र जन लनाका ऊ प्रनग पर्‌ उन्म कल्याणक श्रादि 
पाचो कट्याणव मनाय जाति हो तो उमम गलत क्या? व्ह्‌भी 
एक प्रकारका प्रपूर्वं भक्ति योगन्य हीमार्म हं! एमे प्रस्रग 
मनाने का लाम महान पृन्योद्य ने मित्ता ह । वस्नुन्थितियो हन 
परमभीस्थानकवरामी सप्रदाय कर किमी एक साव्वीजी नै ग्रपरनी 
गुजराती पुस्तक में लिखा है कि 'भगवाननो उन्म तरवे, भगवान- 
ना मात्ता पित्तावने इन्द श्रनेछन्दराणिप्नो यने मानव भवमा देव 
वनवाना लावा ले, ग्रजन्मा वनी गणता प्रदूनं फरी-फ्री जन्म 
केएवे। माताने न्वप्न प्रतर हावी जोयोतो वेत्ता! हाथी 
जोयोयु दायी जे्रेटात्रेज रणिठे पेदीमा दमु नैन मर्भं 
माने 1 जन्म कनावे श्रने जन्म वता नीमो वहे) जन्मना 


वयामणा श्रावे ग्ने टन्द्रो महत्व उवे, वेव टोयत्ते धरती पर 
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चले, तेते परसेवा वले,मोदढा तो काला काला होय घ्रमै देवं वनात, 
ग्रावा खोरा नाटक भजवे, रगरागमसां श्रनै इछ्छिप्रना विधये 
पोपवामां धमन थी) लौकिकः लोकोत्तर मिले मां धी सलं 
वनी धम ना साचा स्वरप ने समलो" । 


ग्र जनगलाका के प्रसंग पर जो जन्म कल्याणक मनाया जाता 
है उस पवित्र प्रसंग के लिए उपरोक्त विदेचन में साघ्वीजीने भापा 
प्रयोग करने में मर्यादा तक नही रखीरहै। जन्म कल्पराणक जसे 
प्रसंगकी नाटकके साथ तुलनाकीटै) दृष्टि मे जहां विपर्मतता 
रहती है वहां एेसा ही शव्द प्रयोग होने दाला है "मोषा तो 
जारो काला काचा होय श्रनैदेव वनाव" एसा लिखने मे खाप 
समिति काउपयोगदही कहां रखादहै। बुदनैमनाथजी का वणं 
द्यायथा। करईदेवमी दयाय वणं वल्तेहोते है) कोई गोर 
होवे कि काला होवे प्रयु सक्तिकालाभनेनेमे यर्‌ वणं के दयाम 
वणे का सवाल ही नहीं रहता है-जिसका श्र तःकरण युद्धहै उसी 
को पूवं लाभ मिलने वालादै। 


सरवान का जन्म कल्याणकं ननानैे वाते अच्छी तरहये 
जानते है किं भगवान च्रजन्मा स्यितिको प्राप्तहो च्रुकेह। वे 
कभी जन्म मरणके चक्कर मेंघ्राते वाले नहीं हँ) तव भी 
भक्तजन जो जन्मकल्याणक प्रादि मनाते है वह्‌ भक्ति योगका 
पूवं लाम ससन्न कर मनाते हं । उसमे इन्दियो के विषयं ग्रथवा 
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सराय पोप की कोर्दवानदहीनही होनी दह। उस समयतौ 
भक्त जन श्रानद तधिम्मे- वन के महोत्सव मन्ति है मरौर प्रमुभक्ति 
इतने मीन वन जाति है नारे दुन्यवी वात्तावरणमे मन परिणाम 
दरदोजनेदहै! एदे भव्यानि मव्य वर्क्‌ प्रमग्‌ मनाने का 
जिनको नौभाग्य ही जीवनमे प्राप्न नही हृग्रा है चायद उन्दीके 
मन विपय कपाय स्प दूपित भवो मे कलुपित रहते होरवेगे ? 


44" 


इस कालमेही ग्र जन शलार्रादि प्रस मनायेजा रहैहै। 
एनी कोड घरात नही हि पूर्वै कालमे नी राजा मप्रति, राजा कुमार 
पाल, विमलगाह्‌ मती, वस्नुपाल, तेजपाल, पेथडगाह मत्री जैसे 
महाडुन्पो ने महान दगेपुरवैवरं आ्रार्यं सुहम्नि जैमे महान प्राचार्य 
नेगवतो की निग्रामे प्रथवा जितस समय जो-जो महापुर वियमान 
यै उन महापुन्णे कौ निश्रामे णनि धामिक प्रग क्ट वार मनये 
धे।! अजने यलाक्रा प्रयवा प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने की परपरा 
भ्रवेिीन नटी मगर ग्रति प्राचीन परपरा ह । 


भविति निसित्त वेल क्ते स्वरप की विकूर्वसा 


यीतराग्डेव ग्रौरं निर्गमय परचमहा्रत्वारौ गुरुप्ो को 
मापसतारिकि नुपरकी द्मे जजना यहु देवगते म्रयवा गुरुगन 
सोत्तर मिथ्यात्वे कहा जाना है। पच कत्याणङ महोत्सव 
मनाना उनम क्रिमी प्रकारके मिच्यात्र का दोपनटौ लगता 
यत्प मम्पकूत्व यण की पुष्टी होती है। देव धरती पर चतत 
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[ । 


नहीं है उनके पैर धरती ते चार प्रगूल उपर रहतेरहै, देवको 
पसीना नहीं होता है तथा उनके ग्लेको मालासूर्बाती हीह 
यहु वात तो थोड़ा साभी जिनको धमका जानै उनके ष्यानमें 
हैदही? मगर भगवान के जन्म समय इन्द्र उव भगवान कोमेरु 
पवेत परले जाते है तव वहां भ्रथिपेक करते के समय इन्द्रएक 
साथ चार वैलोंके स्वर्पकी किक्ररवंणा करके ज्ाठखुग केद्राय 
भगवान का ्रभिपेके करते है । यहु वात कल्पसूत्र की टीकरामें 
लिखी हुई है एवं तरिषष्टडिलाका चरित्र मे कलिकाल सर्व 
हेमचन्द्राचायंजी ने भी लिखी दहै। मगवान की भक्ति निमित्त 
इन्द्र जव जानवर का स्वरप धारणकर लेतेहैतो फिर, मनुप्य 
परमात्मा की भक्ति के निसित्त यदि देव अ्रथवा इन्द्र-इन्द्राणी का 
स्वरूप धारण करे तो उनके पदे परमात्मा की भक्ति सिवाय 
दूसरा कोद खराव श्राज्ञय नही हं । जब भीतर का भ्रारयचुदधदहै 
देसे महौत्सव मनाने से सम्यक्त्व गणकी पुष्टी देती है उसमें 
मिथ्याव के दोप कौ कल्पना करना ही कल्पनातीते है । 

स्थानकवासी सौ राष्ट लीवडी संप्रदाय के साष्वीजी लीलावाई 
महासती के व्याख्यानो का संग्रह अ्रनाथिनिर्रन्थ नामक पुस्तक 
वारह तेरह वषं पहले प्रकारित हुई थी ! उस पुस्तक के दुसरे 
भागमे ४६४के पेज प्रर उन्होने जन्म कृल्याणकके प्रसंग पर 
श्रालोचनाी की है जिसका उपरोक्त विवेचन में स्पष्ट प्रत्युत्तरदे 
दिया गया दहै । 
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भूमाय नाम वृन्त प्रगादित टू१र॥ 
पूतम +" चनह आयोजक नगा पाना ना ग्रह तिया 
यदद पलत मे ८०० पेल पर उन्टोते पिवेचन दिगा है गि 
“पृष्य पायरी ज्या दमाय जिनतररनो त्या नेही भ्रानाय 

"ए पामयनि तारनाप्र प्रयि न्दो मायम्‌ प्ररप्या 

। प्रात साक द्रत मयधर द्यकेटदिमल्तिमातरमायी 
हवारया प्रदो मेना न्य ताय दप हट्मियी 
निरय तती कवार ताकी र । माव उपटयोहोयत्तो प्रायला 
पावाने दमे चद्ादना नयी? 


¦ 


उन पुरन्य मे म्द शिवेन ती नापामेटै 
र्मा मतैमी उन्दापे गन्द बरावर लिय रह 


न 
7 1 भगयाने घरन्मम प्त क्योच्टानि 7? 
गृममो भयाने प्रमत्त काभाव तो तुम्नागे 
एवा गाद गर 
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दए, च दव ग्य है १ एक (प्द नोठन मणीदनौो त 
कध करर ध्रो- (लग द्द पन्ये प्रर का 


- ध्- ~ ॥ { र ¢ म्न न्न ~ 
कदम कष + श दनक स्ष्ावम रण्या 
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चाहिये । लिखने मेँ प्रथवा वोलने मँ सुमधुर शब्द का प्रयोग होता 
है तो वह्‌ वात किसीकेसीदिमागमें वेठजाती दै) कटु वचन से 
सारी बातत का रहस्य चला जाता हैँ इसलिए स्राघ्वीजी ने णेना 
शव्द प्रयोग किया होता कि प्रह्वा, सत्य, ब्रह्मचयं, क्षमा, नस्ता 
रुपी साव-पुष्प परमत्मा को चटाओ्रो श्रौरभ्राखिर द्रव्य पूजा 
केरने वालों का ध्येय भावपूजाकाही रहता है । एसा शब्ड प्रयोग 
कितना श्रच्छा लगता ? शब्द ही गब्द ब्रह कहुलाता है । गावो 
गांवमेंजो जिन मंदिरहै श्रौरशक्रजय, गीरनारजंसे जो महान 
तीर्थदहैवे तोभवं सम्रुद्रमे साक्षातनोका समान है । एेसे 
भवोदधितारक अ्रारवनों का लोप करने की विपरित बुद्धि किसी 
स्वप्नमे भीन होवे? रदा्रुजय तीथे कै लिए महापुरुषों ने 
फरमाया है कि- 


“पापी भ्रसेव्य नजरेन देखे 
हिस्षक पण उद्रिए 
शनरु जयगिरि यात्रा नव्वाणु करीए" । 
करीवन डेढ सौ वषं पहले पू-पदमविजयजी ते यह्‌ गाथा 
स्तवन मे फरमाई है-पापी ्रौर श्रभविजीव शन्नुजय गिरिराज को 


नजरसे भी नही निहाल या देख सक्तेहै अ्रौर निहाले तौतो 
न्यालहोजावेके ? भारे कर्मी जीव भिरीराज शन्जय को नजरे 
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नही निहाल सक्ते है तो भावपूवेक स्पदोनकरेकी तो वात ही 
कहा रहती है ? 


विसंवाद का सूल कारण 


कई मनूप्यो को मदेह्‌ हृभ्रा करता हे कि मुति-पुजा विलकुल 
हास्त मान्य होने पर भी उतना चिसंवादक्यो खडाहुभ्रा? 
इसका प्रसयुत्तर यहं है कि जैन सप्रदायो मे कुछ प्रदाय वाले सिषं 
मूल सूर ही मानते है-ममर निषु क्ति, भाप्यच्रणि ग्रोर टीका वगेरे 
पचचागी कौ मान्य नही रखते है । पवागी विलकुल मान्व करने 
योग्य है }, भाष्य टीका चूर्ण मान्य किये विनां सूरो का सत्य भ्र्थं 
समञ्च मे श्राना वहुत दुल्किल'है । श्रपनी स्वतव्रमति से सूव्रो का ' 
श्रथं लगाभेसे ही यह सारा विसवाद खडा हुश्राहे। 
पू-ग्रनिदवघनजी ने नमनाय भगवान कै स्तवन मे लिला 
दै कि- 
“श्ुणि भाप्य सूत्र नियुक्ति, 
वृत्ति परपर ्रनूभव रे । 
समय पुरुप ना श्रम क्या ते, 


जेखेदे ते दुभवं रे 11" 


चरणि, भाष्य, नियुक्ति वृत्ति रौर सूत्र ये पाचो अआगमस्पौ 
पृत्पकरे्गदै। इसमेसे किमी का भी विच्छेद वही कर सकत 
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है जोवहुल संस्ारीरै। इस एकमगाथामेंतो पू-योगीराज 
श्रानंदघनजी नैजन जासन क्री श्रविच्दिन्न परम्परा कोमानो 
प्रकाशित करदियादहै। 


पचागी प्रमाण नहीं रखने वाने भौ प्राज श्रपने श्रपने 
सम्प्रदायो मे चल रहै गाच्व्रोद्धारादि कै कार्यो में टीक्रा त्रूणि भाष्य 
श्रौर नियुक्तिका उपयोग कर्ते है । श्रजव गजव कौ वाततो यह्‌ 
है कि भाष्य ग्रौर टीकाए देखने परभी म्रूल मागेका उन्ट ज्ञान 
नहीं हो र्हा है ्रपनी भ्रावर्यकतानुसार चीज उसमे ते निकाल लेते 
है ग्रौर श्राचिर भ्रपनी ही वोलवाला करते रहते है । टीका द्रूणि 
ग्रोर भाप्य लिखने वाले कौन महापुरुप थे? इतनाही स्याल 
किया होता तो उनका भ्रम जरूर दररहौ जाताग्रौर मूल मागं 
पर श्राने का उनका मनोरय दृट्‌ हो जाता । 


उनकाश्चम दुर होवे कंसे? सूर्रोंका चरथं विठाने कै लिए 
एक वाज महापुरुषो कौ दीका चूण का प्राङंवन जररलेते है रौर 
दूसरी बाजु पुज्यपाद वांगी टीकाकार अभयदेवसूरी, पु-कलिकाल 
स्वंज्ञ हेमचन्द्राचायं जसे महापुरुषों की समालोचना करनेकोभी 
तेयारहो जाति है! कौन श्रपेक्षा से उन महापुरुषों ने अर्थं घटना 
कोर इतनाभी यदि विवेकं नहींरखा जास्कताहै तो फिर 
टीका्नों का ञ्राखंवनलेने काश्रथंक्याहै? कोरश्रागे पीषेका 
सम्बन्ध समक्षमेनम्रवितो गीतां प्राचार्योके पास जाकर प्रथं 
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सममना चाहिये । उसके घदते केवल श्रपनी वुद्धि ही चलाना ग्रौर 
लिख देना किं टौकाकार्‌ रमयदेवसूरीने जो यह्‌ वात लिखीदै 
बह मूत भूत्स पिपरीत है । प्रव महान भ्रमाणिफ पुरूपं के लिये 
रेस लिखना वहु एक प्रकार का दु माहमनदी नौ ग्रौरक्याहै? 
तिखना ही होवे तो एेना चिद्धना चाहिये कि टीकाङार महापुरूप 
्रत्यन्त भव भीर एवं प्रमाणिक महापुर्प दै उन्होने इस सूत्रकी 
व्याम्या इपर तरह लिखी दै मगर हमको यह्‌ वात दिमाग मे इस 
तरह मे वैठ्ती है- “"तत्व केवली मो विदत्ति~- टीकाकारः 
स्वेय श्रपनी लघुता भवे कितनी ही दगवि मगर पने मुकावते तो 
वै महाज्ञानी महापुरुष थे इसन्लिए श्रमना कर्तव्ये तौ उनका 
श्रनतत उपकार मानने काद! 
स्थानक्वासी सश्रदाय के 'साघुमार्गीं जैन सस्कृति रक्तक सघ” 
की ग्रोरसे मगवतीसूतर का भापानुवाद हुत्रा दै) उसमे पू-त्रभय- 
देवसूरीकी टीकाक्म आआच्वनलिया तो श्रय, है? मगर 
उसकी प्रस्तावना मे सलाना वाले "रतनसालजी डोसी' नै पू- 
्रमयदेवसूरी की ममालोचनाकी है। वसे हीवे तीथं करादि 
मदपूरुपो के चरित्र लिख र्दे दै । वद्‌ साहित्य उन सम्ब्रदायके 
पास तोहै नही उसलिए अ्राविरटैमचन्द्राचार्यनी के तरिदयष्टी 
ताक पुरुप चरिवि का ही उनको ग्राख्वन लेना पड रहा है} 
उमे मी पू-कलिकाल स्वजन हेमचनदचा्येजी का प्रनत उपकार 
माननात्तो कदी सहा ? श्रौर्‌ टीका टिप्पणी मे उनर्‌ पडे है 1 वे 
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कटते दै कि हैमचन्द्राचार्य की हई यह्‌ वात मरूनसूत्रसे 
मिलती नही है मानो मूलसू्रोके नानका ठेकाज्न्होने हीन 
रखाहो? प्ररे? भाई कटा च्राज स्रपना क्वोपदाम दां 
कलिकाल सवेन का क्षयोपनम ? जिनका त्राख्वन न्दे दरौ 
कमस कम उनका वहुमान तो करो? पत्त ऊन्दीकी रूल 
निकालने को वंठ गये तो पहने उनकी योग्यताप्राप्त करो? 
जिनको सभी प्रागम कटस्य ये उन महापुरपो का श्राय समने 


को ग्रपननै को भव लेना पड़ेगा । 
द्रव्पृडा श्रौर भावपूजा दोनों को 
श्रत्यन्त उपयोगिता 


पुज्य-म्रानंदघनजी ने नवमे सुविधिनाथ भगवान कै स्तवन मे 
तरष्टप्रकारी द्रव्यपुजा ग्रौर भावपूजा की विस्तार से विधि यतना 


[विक 


है। भगवानकी स्तवना करते हृ फरमाया रहै कि-- 

"“सुवि{चिजिनेष्वर पाय नमी ने, शुभ करणो एस कौजे रेः 

ग्रति घो उलट श्रंग धरीने, प्रहु उठी पूजीजेरे“॥ 
सविधि नाथ भगवान के चरणों मे नमन करके इस प्रकार 


यभ करणी करनेकीहै श्नौर प्रत्यन्त उल्लासपुवेक सुवह्‌ में उठकर 
परमात्मा का पजन करना । 
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साला वगेरह्‌ सचित द्रव्पों कात्यागकरफे मंदिर मेँ प्रवेदा करना। 
परमात्मा कौ पूजा के लिए पृष्पवगैरह जो द्रव्य लिएुहो 
उसका परित्याग नहीं करने काह) न्रपने उपभोगके चिएनजो 
द्रव्य लिए हौ उसका त्याग करके मंदिर म प्रवेश करना 
यह्‌ पहला अ्रभिगम है! दूसरा अ्रभिगमदहै मनकौ एकाग्रता 
रखना ! तीसरा श्रभिगम है श्रखंड उत्तरासंग करना। चौथा 
प्रभिगम रै पथ मूरति पर दृष्टि पडते ही दोनो हाथो को श्र जलीवद 
करके प्रणाम करला। पंचमा अभिगम टै किं भ्रचित्त का 
त्याग्‌ नही करने काहोतारहैतवभी कोई राजा दशेन कोम्या 
हो तो उसको तलवार, छत्र, चामर, मुकुट, मोजडी प्रादि भ्रचित 
द्रव्य होने पर भी उनका त्याग करके मंदिरजीमे प्रवेशकरनेका 
है। इस प्रकार दश त्रिक ्रौर पांच अ्रभिगम कासंक्षेपमे सिफं 
निदं मात्र दिया है इसका पालन किये विना सन प्रभु भक्ति में 
एकाग्र नही हो सक्ता है । 

“कुसुम श्रक्षत वरवास सुगंघीध्चुप दीप मन साखी रे। 

ग्रंग पूजा पण भेद सुणी इमःगुरुमूख म्रागम भाखी रे ।!" 


पुष्प, भ्क्षत (चावल), अत्यन्त सुगन्धयुक्तं वासक्षेप, दजश्ञांग . 
ध्‌, दीपक वभेरह भ्र ग प्रौर श्रग्रपुजा के प्रकार सुनने में ग्राया,है। 
पू-गुरु महाराज ने भ्रागम कौोसाक्षीसे इन प्रकारो का श्रवण, 
करायाहै। 


दर्शन वियुद्धि १०९ 
नै ए ककककककषक क क क  ।1 िििििििििििििि 


“तेहन फ दोव भेद सुरीजे, नतर ने परपर रे । 

श्राणा पालन चित्त प्रसरतो, मगति नुगति मुर मदिररे1)' 
सुविधि 
उवरमे वनतराई गईपूजाका फन दो प्रार का ह-प्रनतर 
न्रीर पपर । पर्मात्माकी ्रा्नाका पालन श्रौर चित्तकी 
प्रजन्नत्यन्पजो फमरटै वट श्रनतरण्वटै ग्रीर भ्रासिर मौक्षपद 
शी प्रास्तिश्रौरस्यततकमोत प्राप्तनदौ तयतक चीचमेंदेव 
श्रीर मनुष्य भेवद्पमुगतिष्तौजोप्रालि है वहु है परपर फल। 
रितरना पूना कामदान फतवनाया है? च्रुप्तजौ फल मिते 
साय यदू श्रनतर ग्रीर उत्तगोत्तर गुट ममयम वादजो फतमिते 
प्रहेपपर! इम मायाक्ात्रन्यानक्रनेकवै वादकरौन पू्रादे 
तामेमे वचित हेमा? पूज्न यके मनुप्य जत मदिर ते बरहर 
भलताहैत्य उमर मन परिणाम उतने नुध्रसनन होने हैकि 
रिताशदोमे वर्णननटी कियाजा न्ना है। महात्मा पुरो 
नैनिगादहैरि-- 


।। 





“जनि ही पायातिनदी द्िपाया 

नेह गोउकेकनमे 
ताली नागौ जव अ्नुनव को 

तव जानन कोड ्ान मे- 


ह्म भगन भ्येप्र्ु घ्यान म" 1 
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केवल ज्ञानी भगवतो ने उत्तराघ्ययन मूत्र मायादैद्लसा 
का रहस्य अरति गंभीरदहैतव भीच्रत्प क्षयोपनमानुसार लिखने 
को कोरीदाकीदै। गीतायं महापृरपोके पाप्न जरर्‌ इस माथा 
का रहस्यं विचार लेवें । 


“इम पूजाना वहु भद सूणी ने सुखदायक 
नुभ करणी रे 

'"सचिक जीव करसे ते लेसे 
श्रानंदघनपद धरणी रं 


12 } 

इस प्रकार से पजा के भेदो का श्रवण करके सुखदायक पुजा 

रूपबुभकरणीकोजोभी भवी जीवकरते रहैगे। वे्राखिरं 
ग्रानंदघन स्वरूप सो पद को प्राप्त करेगे | 


इस सुविधिनाथ भगवान के स्तवन मे पु-स्रानंदघनजी ने 

द्रव्यं एवं भावपुजा का रहस्यमय स्वरूप वताया है । स॒ति-पूना में 
श्रद्धा नहीं रखने वाले भी कितने ही पू-श्रानंदघनजौ के व्यक्तित्व 
मे श्रद्धा रखते है भ्रौर वे प्रानंदघनजी के स्तवनों पर विवेचन भी 
ठेते है क्योकि ञ्रानंदघनजी ते चोवीरो सगवानके गंभीर म्रथ 
वाले स्तवन लिखे है सगरवे सुविधिनाथ भगवान के स्तवन पर 
ध्यान या जोर नहीं लगाते है क्योकि इस पर जोर लगयेगे तो 
सूतिपूजा के विरुद्ध बोल ही हीं सकेगे मगर सहुपुरुषों के प्रति 


दर्शन विथुदि ११३ 


प १ 
वाम्नयिक श्रद्धा मक्ति उसतोगो क्टोरै किउनके ममीद्प्टी 
गिन्दुम्नोकोलदयमे लिये जाव। श्रानदघनजी जसे महान 
पुग्रप भो मुत्ति पूजाके प्रसर हिमायती रदे है। श्रपने 
स्वरित स्तवनो में उम्टोने मृतिपूजा पर काफो बल 
दियादै। जियकोभा मृत्तिपूजामे सदेह रहता हौवै 
पू-ग्रानदघनजौ महाराज कै नवमे सुदिधिनाथ भगवान 
फे स्तवन प्रर टी चितन मनन करेगे ठो उनका मदेह्‌ 
श्रपने्रापदूग दौ जायगा 1 

सौ मनुष्य वेयये द्रव्य पूनाएवद्रव्य प्रियामेही नभ्ररक 
छ्य टमि श्रेयासनाव मगवानवे स्तवनमे श्रानदमनरीने 
क्रमापा ैपि-- 
"नाम श्रध्यातम देव्य भ्रध्यातम 
ठत्र प्रव्यानम छयोरे। 
भाव प्रप्पातम निजगुरा साये 
सतोतटयु स्ट मठोरे 11 
माप पप्यातत पिरक प्रगट करे दार दनविष्‌ भ्ण 
पम्पाममेङरेवुरयाद्य। नाम प्रप्याकम द्रव्य च दातमप्रौर्‌ 
स्फादना पन्टामय ठनो तार प्ष्पातिमदे मापनम्य उग्र ॐ 
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मगर साधनमे ही साधक स्रटकन जाय इसलिए स्तवनमें 
फरमायारहै कि नाम ब्रघ्यातम, द्रव्य अ्रध्यात्तम श्रौर स्यापना 
ग्रध्यातम छडो श्रौर भाव भ्रध्यातम सेही रद्मंडोयाने रट्या 
प्रीति लगाग्रो। जव तक नौका किनारे नहीं पहुंची है तवतक 
तो उसका सहरालेना ही होगा यदि किनारे पहुंचने के पहने ही 
नौका का भ्रारंवन छोड दियातो मजधारमें दही रह जाये । 
किनाराभश्रानेके वादतोनौकाका भ्राखंवन छोडना नही पड़ेगा 
विकि ग्रपने म्राप द्ूट जयेगा वैसे ही साध्य की सिद्धि हौोनेके 
वाद साधन श्रपने श्राप द्ुटते जाते है द्ोडने नहीं पडते है । 
जसे श्रावकं को श्रष्टप्रकारी पुजा करने का विध्रान दै मगर 
वही श्रावक जव पचमह्‌ान्रतधारी साघु वनता है तवेश्मष्ट 
प्रकारी पजा का प्रालंवनद्कूट जाताहै सिफं भावपूजा काही 
श्रालवन लेने का रहता है । 


ददा को ददाई की जरुरत 


ससारी जीव विषय कषाय रूपी ददं सेघीरे हुए है उनको 
द्रव्यपुजा रपी दवाई की भ्रत्यन्त श्रावद्यकता है विषय कषाय रुपी 
व्याधि से साघु वहुत कु ग्रश में भक्त वने हुए! ददंसे युक्त 
होने से साधु महापुरुषों को द्रव्य पुजा रपी द्वारई की जरुरत नहीं 
रहती है तब भी सोक्ष रुपी भावम्रारोग्यकी प्राप्ति के लिए माव 
पूजातो उनकोभी स्वदय करनी चाहिये) वसेही श्रावक 
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श्राविका भी जव उपधानादि क्रियामे पोपय ब्रतमे र्द्ते रतव 
उनक्यै भौ सिफं भावपूजा करने की होती हे । 


द्रव्यते भाव निमित्त 


पू-श्रानदघनजी ने उपरोक्त गाया मे लाल वत्ती दिखलारई 
है। क्हीसावयनमेदही स्रटक नही जाना माघन जरुरकरना 
मगर साध्य का लक्ष छोटना नदी । पूज्य-प्रानदधननजी करै वचन 
प्रथं गभीर होते है उसका रहुस्य नही समञ्लने वाने उपरोक्त गाथा 
कोश्रागे करके स्थापना निलेप कालोप करनेलग जतिहै। 
प्रानदपनजी ते फरमाया है कि “नाम भ्रघ्यातम द्रव्य भ्रव्यातम 
ठव अ्रव्यातम छडो ।* मगर -यह्‌ विधान किमेत सेकिया 
गया है इसका सागोपाग स्पष्टीकरण हमने उपयोक्त विवेचन मे कर 
दियाहे। उपरोक्त वात को यदि एकातदष्टिमे पकड ल्ियानो 
द्रव्य श्रूत ऊ प्रालवन भी कंसे लिया जायगा ? क्यार द्रव्य श्रुत 
भीतोभ्रासिर ग्रक्षर विन्याससूपहोनेसेवह्‌ भीततोस्यापनास्प 
दैततभी द्रव्य चृत को भाव श्रूतका कारण माना जाताहैततो 
द्रव्य श्रध्यात्म एव ठवम अचव्यात्मको मी माव म्रव्यात्मका 
कारण मानकर भाव ग्रध्यतम कीतग्ह्‌ उनकोगभी तो,मान्ध 
रखना पञ्गा ? महापुरुष नो वचन निकालते ट उसके पीछे बुघ 
न कृद्ध रहस्य रहता टी है । आानेदघनजी जंमे महापुस्य ने निदचय 
टप्टिष्का रोई कचन उच्चारो तो उत्त वचन यो एकात हृष्टि. 
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ककः 


नहीं पकड़ना चोहिये वत्किभ्रागे पीदेका भी विचार करना 
चाहिये । उन्दी महापुरुप ने सुविधिनाथ भगवान के स्तवन मे 
द्रव्य पूना एवं स्थापना निक्षेपा पर कितना जोर लगाया है) 
वह भी सोचना चाहिये । वह्‌ कुठ भी नही सोचना श्रौर एकाद 
कोई वचन श्रपते मंतव्य कै श्रनृङ्ल श्रा गया वस उसी को पकड़ 


कर वैठ जाना वह्‌ कहां कान्यायटै? 
महाकत्पसृच्च ख सूतिपूजा का स्पष्ट पाठ 


श्री महाकल्प सूत्र मे साधु श्रादि जिन मंदिर नहीं जवेतो 
प्रायद्चित लेने का वतायाहै। सूव्रकारने फरमाया हकि-- 


से “भयवं तहा रूवं समणंवा महाणवा चैइय धरे 
गच्छेज्जा ? हंता गोयमा दणि दणि गच्छेज्जा से भयवं 
जत्थ दिशे ण गच्छेज्जा तभ्रो कि पायच्छितं ह्वैज्जा 
गोयमां पमाय पड्च्व तहारूवं खमणंवा माहणंवा जो 
जिरघरं च गच्छेज्जा त्रो च श्रहवा दुवाल समं 
पायच्छित्तं हवेज्जा । 

गौतम स्वामी ने भगवान महावीर प्रभुसे प्ररनकियादहैकि 
प्रमु क्या श्रमण ्रथवा श्रावक को प्रतिदिन जिन मंदिर जाना 
जर्रीहै? हां! गौतम श्रमण ्रथवा श्रावक को प्रत्तिदिन जिन 
मंदिर जाना चाहिए । प्रभु? नजिसदिन नजाय उस्र दनि 


रशन विशुद्धि ११७ 
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उनको क्या प्राय्चित करना होगा ? गौतम ! प्रमादके वज 
जिस दिन श्वमण वा श्रावक जिन मदिर नृही जायें उस दिनं 
उनको वेले का अथवा पाच उपवास का भी प्रायदिचत्त हो 
सकता है 1 । (८. ‡ 
द्शेनसे ही दर्शन विशुद्धि 

कोई साघु अथवा श्रावक कितनाभी ुम्कर त्प" करे मगर 
जिन प्रतिमा के दर्नन वदन विना वह्‌ तप॒वास्तविक फलदायक 
नटी वन शक्तय है इतना ही नही उसकी कायक्लेयामे भी गणना 
हो शक्ती है। | 

तामली तापस ने साठ हजार वपं पवत तप कीयात्तवभी 
वास्तविक फल प्राप्त नही हुश्रा क्योकि दर्जन विवृद्धि काश्रमाव 
होने से बह तप भ्रज्ञान पूरवेक का था) 

यहा से प्रस्य पाकर ज्यो ही वह्‌ ताप स दूसरे इान देवलोकं 
मे इरानेन्द्र हुमा क वहा निद्धायतन मे जिन प्रतिमा कै दर्शनसे 
तुरत उसको सम्यग्‌ दर्गन का लाभ ह्र] यह दै जिनिदष॑नका 
श्रपूवं प्रभाव 1 जिन दर्गनसे दुरति का नाद होता दै-वदनसे 
वादित फल प्राप्त होता है ग्रौर पूजन से पूणं पद की प्राप्ती होती 
ह इसीलीए महापुशूपो ने फरमाया है कौ-- 

जिन साभाद्‌ सुरद्रम जिन भगवान साक्षात्‌ कल्प द्् 
-ससार मे एकं जिन प्रवचन ही ्रथस्प एव प्रमाथं रप है इसके 
शिवाय कितना भी पन वैभव वयो च हो भरे? चवरवति का ओं 
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वैभव क्योन हो वह भी ग्रनर्थेरूप है यह वात दृष्टि मेँ वैठ जाय 
वही दशन विशुद्धि है 1 


“गोयमा जो जि पडिमं पृएडइ सो नरो सम्पदिह 
जाणियव्वो, जो जिण॒ पडिमाणं न पृएड सो मिच्छादिद्ट 
जारियन्वो मिच्छादिद्विस्स नाणं न हवदइ्‌ चरणं न हवड्‌ 
मुक्खं न हवडइ सम्मदिद्धुस्त नाणं चरणं मुक्खंच हवद से 
तेणदं सं गोयमा सम्मदिद्टं सडह जिपडिमाणं सुगंध 
पुष्फ चंदण विलेवणेहि पूया कायव्वा 11" 


गौतम ? जो नर जिन प्रतिमा की विचि पूर्व॑क पूना करता है 
उसको सस्यगृहष्टि जानना जो जिन-प्रतिमा को नही पृजता है 
उसको मिथ्या दृष्टि जानना । मिथ्या हष्टि को जान नही होता है 
ग्रौर मोक्ष भी नहींहो सक्ताहै। सम्यग्‌ ष्टिको सम्यग्‌ ज्ञान 
चारित्र श्रौर मोक्ष होता है इसलिए गौतम ? सम्यग्‌ दृष्टि श्रावक 
को प्रतिदिन चंदन, पुष्प, धुप, दीप ्रौर विलेपनादि से श्रित 
परमात्मा की पूजा करनी चाहिए इस्र तरह से महाकल्प सूत्र मे 
जिन-पूजा एवं जिन प्रतिमा के दर्शन का साफ-साफ शब्दोंमें 
विधान किया गया है । नंदीसूत्रमे जहां सूत्रोंके नामका लिस्ट 
दिया गया ह उसमे सृहाकल्पसूत्र का भी उल्लेख किया गया है । 


क 
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'उववाई' सूत्र मे चपानगरी के वणेन मे लिखा है- 

"“वहुला धरिहत चेद्‌याइ *” याने चषानगरी के मोहत्ने- 
मोहल्ते मे जिन मदिरये । कैम ही द्वारिका राजगृही नगरियोमें 
भी मोहल्ले-मोहत्ले मे जिन मदिरये। इन समी पफटोसेमनका 
सपूर्णं समाधान हो सक्ता है । 


पू-देवचन्द्रजी महाराज ने फरमाया है कि-- 
“निरर्थो मुविधि जिद समाधि रसे भर्योहो लाल 
प्रगटयो श्रारम स्वरुप भ्रनादि नो विसर्यो हो लाल 
सकल विमाव उपाधि थकी मन उसर्यो हो लाल 
सत्ता सखाघन मार्गं भणी ठे मच्यो हौ लाल ॥। 


समाधि रसपूरणं सविधि जिणद को निरते ही श्रनादिसे 
जिसक्रा विस्मरण हो गया या उस ब्रातमस्वर्पका स्मरण श्रयवा 
प्रगटीकरण हेमे ग्रा है रागहेपादि श्प सकल विभाव उपाधिसे 
हमारा म॒न भ्रव विलवुल उठ गया है ग्नौर श्रात्म सत्ता सिद्ध करम 
का जो सम्यगृञ्लानादि सावन मागं है उस मार्ग के प्रति हमारा मन 
ग्रव मचरने लगा है ग्रनादिकाल से ग्रात्म स्वरूप का जहा व्रिस्मरण 
याउमस्वरप का जिस प्राखुवनकै प्रभावे सस्मरण हुश्रा उसका 
मटत्व वतते को ग्रपने पास गव्दनहीहै। 
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यतना का पालन करने का 


म्राद्चयं तो इस वातकाटहो रहाहै किजिन प्रतिमाकी 
पुष्टि मे इतने इतने प्राचीन उल्लेख मिलने पर भी अ्रपने पूर्वग्रहके 
कारण कुष्ठ संप्रदाय वाले प्रतिमा का श्राकंवन मान्य नहीं रखते है 
ग्रौर शास््ों मे कहीं उल्लेख नहीं होने पर भी श्रमुके चीज का 
वहत ज्यादा श्राग्रह॒ रखते है जैसे कि यतना के लिए मुहपत्ति का 
{अवदय उपयोग करने का शास्त मे वताथा है मगर कायम मुह 
पर वांधने का किसी शास्त्रम नहीं लिखा है 1 


विपाक सूत्र एवं भगवतिसूत्र के पाठ से 
मुहुपत्ति समीक्षा 


विपाक सूत्र मे मृगापुत्र का अधिकार श्राया है उसके पिता 
का नाम विजय राजा एवं माता का नाम मृगा देवी था । उसको 
तीव्र ्रलाता वेदनीय कमंकाउदयथा। जन्मसेही वहुश्रघा 
था एवं हाथ, पांव, नेत्र आ्आदिभ्रगोपांग भीनहीथे केवल उन 
अगोपांगोके प्राकार चिन्हही थे! मृगारानी उसका पालन 
पोषण बड़ी सावधानी से कर रही थी! एक समय गौतमस्वामीं 
का मृगदेवी के घर पर पधारना हु्रा । भृमादेवी तै गौतम स्वामी 
को विषिपूवेक प्रणाम करके पुच्छा प्रु ? किस प्रयोजन के लिए 
प्रापका यहाँ पधारना हरा है ? गौतम स्वामी तेकहा किम 


दर्लन विशुद्धि १२१ 
+++ 
तुम्दारे पूत्र को देखने के लिए प्राधा ह मृगादेवी ने भ्रपनेपूत्रोको 
वस््ालकारादि से भ्रलकृत करं गौनम स्वामी कौ दिवलाए तवं 
गौतमस्वामीने कामै इनपुव्रो कोदेखने नहीग्राया हमे 
तुम्हारे व्येष्ट पुन मृगाय को देखने श्राया हू जिसको तुमने शरु 
मर्भमेरलाहै। मृगारानी को वडा ग्राख्चयं हुम्रा कि भूगभंकी 
घातको कते क्याजनली? गौतमस्वामीने कटाहे! देवानु 
श्रिये मेरे धर्माचायें भगवान मरवीर प्रमु सर्वत सर्वदर्शी है 

उन्दने ही मेरे को सरुगापुत्र का स्वरूप वत्ताया है 1 


फोर जन्मन्ध व्यक्तिं भो हर तरट्‌ से वहत दु सीया जिसके 
मह्‌ के पासं मक्खिया भिनमिना र्हौथी नगरके वालक भी 
उसके पीष्टे पड जति थे वह्‌ व्यक्ति भगवान महावीर का श्रागमन , 
सुनकर समवसरण मे द्नंना्थ श्रा पहु चा था उस मनुप्य की वैसी 
हालत देवकर मेने भगवान महावीर प्रभ्र से पृट्धा यह्‌ मनुप्य जन्म 
सेश्रधाग्रौरकितिनादुखी दै तव महावीरप्रथुने भै तुम्हारे 
पुत्र का स्वरूप वताय श्रौर फरमाया मृगपुत्र रजा का पुव होने 
परेमी जोदुस करा ग्रनुभमव करर्ा है उसकै गुकावते इस 
जन्मान्व व्यक्तिकादुखकुचभी नदी है इसलिषएर्मे मृगापुत्र को 
देखने श्राया दु 1 गौतम स्वामी कौ जिक्तापा देवकर मृगादेवी मे 
गौतमस्वामी से कटा क्रि मगवन्‌ पधारीए मँ श्रापको-मृगापुत्र कौ 
दिखलाती ह । मृगादेवी ने काष्ट फो एक छोटी गाडी मे सृगापूत्र 
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के लिए अ्ररान, पान.खादिमस्वादिम स्पश्राहारभी सथले लिया 
क्योकि भोजन की वेला हो गई थी । वह्‌ पतला अ्राहार उसके 
दारीरपरही डग्ला जाताथा क्योकि उपकेदारीरकेकिसी भी 
सरवयवों का विकास नहीं था इन्रियों के स्थान परद्धि्र पड़ेहुएथे 
वह्‌ श्राहार उसके लरीरमें प्रवेश करते हीं दून प्रौर पाककेरूपमे 
परिवतित हो कर बाहर निकल स्नातां था पूनः मृगापुत्र उस 
ग्राहार को चाटताथा। एसी हालत में वह्‌ जीवन वीता रहाथा 
म्रयन्त दयाजनक एवं दुःखमय उसका जीवन था । 

भवांतर में वहु जीव श्रक्लाइ राठोडके भवमेंथा उसभव 
मे उस जीवं ने बहुत से दुष्कमे क्ये थे उसी कारण एेसी हालत में 
उसको जन्म लेना पड़ा है रागे भी उस जीवको वहत लम्बे काल 
पयेन्त नरक तीयं चादि योनियों मे मटकंना पड़ेगा । क्म के विपाक 
बहुत खतरनाक होते हे । 

मृगादेवी भूमिगरृह के पास उस गाड़ी को खीचक्रर ले राई 
प्रोर “शच रउत्प्पुडेणं वत्थेणां महु बध माणी चार पड़ वाले 
वस्त्रं से श्रपना मुह्‌ वांप लिया साथ साथ गौतम स्वामी से प्रार्थना 
करते हए कहा की- 

“^तुन्भेवियणं भते मृहपोत्तियाए मुहं बन्धह्‌" 

भगवन श्राप भी अपनी मुख वस्त्रिकाके द्वारा रुह्‌ वांघलो 
श्रौर गौतम स्वामीनेवेसादही किया। 


दर्तन विशुदि १२३ 
~ 
प्रव सवाल खडा होता ह कि यदि मुहपत्तिसेमरुहवधाहुन्रा 
होता तो मगवन ! श्राप ुहुपत्तिके वारा ग्रह वावलोदेसी 
प्रार्थना करने की जरुरत ही कहा रहती ? मु हपत्ति हाय में होने 
सेमूहवाघनेकीप्रार्थनाकीहै। कहतेहकिमुहतो वाधा हुग्रा 
थार्मालमेमुदह्‌प्नौरनाक वावनेकीप्रार्थना कीट यह्‌भ्र्थ 
यहा घटित ही नही होता दहै रानीनेस्वयनेग्रपना मुह्‌ वाधा 
वहा “वत्येण॒ मुहवव माणो” ेसा शव्द प्रयोग हुग्राहै त्तो 
पसीना पोदधने के वस्त्र से यदि गुह्‌ वावने की विनतीकीहोतीतो 
“वत्थे मुह्‌ वधड" एमा शब्द प्रयोग॒ठोता मृगर सीवा 
मृदपि दव्दका ही प्रयोग हुम्राहै1 उस्र वालके दारीरमेसे 
इतनी भयकरं दुरगन्व फल रही थी कि म्वास्थ्यकीदृष्टि सेमह्‌ 
वाधना भ्रत्यन्त जरी था साय साय नाकभी वाचा होगा मगर 
मूल विपाक सूत्रम शु हववह'रेसाही सवर पाठग्रायाहै इस षाठ 
मे निद्ध होता है कि मुहृपत्ति जव वोलना हो श्रयवा व्यास्यानमें 
सू वाचना देना हौ तव जत्ना रखने का सायन जरुर है श्रथवा 
कुद्रा मफ्रिव मच्छर वगैरह सपातिम सूकम जतु कटै जतिहै जो 
उडते रहते है उनकी रक्षा के लिए भी जतना पूर्वक वोतनेका 
विधान दै वाकि कायम्‌ वावके रवनेकानूत्र मव्रिवान नदी है। 


एमा ही विधानं नगवती सूत्र के सोलह्वे यतक्र मे अगवानने 
प्रमाया है वहा गौतम स्वामी ने प्रव्न क्यिाटहैकिप्रतरं । देवराग 
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इन्द्र सावद्य भाषा वोलते है कि निव भाषा वोलते है। भगवान 
ने प्रत्युत्तरं दिया कि-- 

'"गोयमा चवज्जंपि मास भासड्‌ 

ग्रणवज्जपि भास भासड्‌" |] 


गोतम । देवराज इन्द्र सावद्य भाषा भी वोलते है ग्रौर नि्व्॑य 
भाषा भी बोलते हँ फिर गौतम स्वामी ने पूछा- 


“कैदं णं भते एवं बुच्च इ सावर्ज्ज॑पि 
जाव भ्रणवन्जंपि भासं भासई।।'' 

हे भगवन ? श्रापने जो फरमाया कि देवेन्द्र सावद्य माष) भी 
बोलते है रौर निरवद्य भाषा भी बोलते है एेसा किसर हेतु प्रापने 
फरमाया ? । 

““गोयमा । जाहैणं स्के देविदे देवेराया सुहुमकार्यं 
प्ररिजुहिताणं भालं भाषद्‌ ताहंणं सक्के देविदे देवराया 
सावज्जं चार्षं भासड्‌ 11" 

गौतम जव देवेन हाथ श्रथवा वस्वादिसमे यख को आवृत 


किये विना वोलते है तव सावद्य भाषा बोलते दहै। टीकाकरार 
ग्रभयदेव सुरीजी ने भगवतीसूत्र की टीका मे लिखां कि देवराज 
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इन्द्र जव ॒“स्तायावृत मखस्य हौ भापमणस्य जौव 
सरक्षणतोऽनवद्य भाषा भवति अन्यातु घावद्येति 1 
हस्त श्रथवा वस्त्र से उपयोग रखकर जव वोलते है तव उस भापा 
को निर्वद्य मापा कटी जाती है । इस मगवत्ती सूय के चिवानर्मे 
भी उपयोग एष जतना परही मार दियागया ६ै। सावद्यके 
निर्व मापा काप्रद्न देषेन्र के विपयमे पृद्ागयाहै किसी स्च 
श्रयवा श्रावक के सिए नदी पूरा गया है ग्नोर देवेन्द्र भ्रविरतिधर 
होने ते मुहपत्ति पास में रखने का श्रयवा वाघने का सवाल ही नही 
रहता दै । कई सप्रदायवाते देव श्रविरत्तिवर होने पे उनकी करणी 
मान्य नही करते है यदि मान्य करते है तो समकिति देव जिन 
प्रतिमा की पूजा करते दै वह भी मान्य करना होगा ? 

श्री ्राचासागसूय्रके दरमरे श्रुत स्कव्मे कहागया हैकि 
खासी खाते समय, टक तेते समय श्रौर उकार तेते हुए सको 
“पाणिणा परिपेरित्ताणदायसे मुह्‌ टाकना। श्रव विचारोकी 
मह वाधा हुश्रा होता तो टाकना क्यो कहा जाता 7 

दद्व कालिकः सूत्र मे भी फरमाया है कि-- 
"जय मुजतो भालसत्तौ पाव कम्म व रध्‌" । 


जतना पूर्वकः मोजन करने वाला श्रोर जनता पूर्वक योलने 
बाते को पापकर्म कावव मही होना है ्राखिरत्तौ उठने ही 
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घमं है। बोलने के समय मुहूपत्ति वगरह्‌ का उपयोग रखना 
चाहिये यदि नहीं रखते है तो वह्‌ प्रमाददोप हैकहीं प्रमाद का 
तचाव नही हौ सकता है जितना रखा जाय उत्तना उपयोग रखना 
चाहिए भ्राखिर जीव का लक्षणमभी तो उपयोग दहै) 


ररीरकेक्रईूभागोमेसे ह्वाका संचरण होता रहता दै 
मुह्‌तोजववोलनादहो तवही खुला रहता हैउस समयतो 
उपयोग भ्रवद्य रखा जा सक्ताटै मगरे श्वांसोदर्वांस नाकसे 
लिया जता रैउसमे सेहवा कासंचरण होताही रहतादै 
शवां सोदवांस लिए विना जीवन ही नहीं रह सकता है । शरीरके 
किसी दूकरेद्ारसेभी कभी कभी वायु कासंचरण होता ही रहता 
है श्रव कहां कहां पटी लगायेगे ? इसलिए चलते समय, वेरते 
समय, उठते समय, शयन करते समय, वोलते समय जयणाका 
पालन किया जाय वही धमं है श्रौर जतनापुर्वैक वहु सव प्रवृत्ति 
क्रनेसेपापका्घंधनदहीहोताहै, होताहै तवमी श्रत्पवंष 


होता है । 


सू्िपूजा के शास्त्रों मे जगह जगह पाठ भिलते है जबकि 
कायम गरुहुपत्ति बांधकर ही रखना उसके पीटे शासन का कोई 
ग्राधार नहीं है। तव भी उसका च्राग्रह रखाजातारहै तो मति 
पूजा जो शास्त्र एवं श्रागम मान्य चीज है उसको भी भ्रवश्य प्रमाण 
करना चाहिये ? 


~ 
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भक्तियोग में समर्पण भाव रहेगा ही 

कितने ही मचुप्य ठेसी भी क्का उरति है कि भगवानत्तो 
वीतराग एवं स्वजन सर्वदर्शी है त्तो उनकी मूतिको श्राश्रुपण, 
ग्ररुकार क्यो चढाये जतेहै? इमदाका का समाधान भाव 
यही है कि देवायिदेव के प्रति जहा भक्ति का भाव है वहा समर्पण 
भी ग्रवद्य रहेगा ? श्ररिहत परमात्मा को भजने वाले भक्त 
कै मनमे रेस म्रव्यवसाय जरुर उत्पन्न होवेगे की यह्‌ देवाधिदेव 
मेरे प्रनत उपकारी है मै क्या इनको समर्पण करु? मेराधनेतो 
क्या? मेरे तन मन भी इनको समर्पणकर रहा हु 1 देवाधिदेव 
की श्रजञानुसार ही मेरे तन, मन, वचन श्रवसे कार्यं करते रहभे । 
भक्तजन सुवर्णं, हीरा, मणि, माणिक्य के प्राध्रुपण भी भगवानको 
समर्पण मावे कौ बुद्धि से चटत्ता है ! परीग्रह की मूच्छ उतारमे 
का यही उत्तम मार्गं है । भक्तजन को भगवान की वात्याक्स्या, 
राज्याचस्या, त्यागावस्था मभौ प्रवस्थाणे मान्य है इतना !ही नही 
अव से भगवान गर्भागयमे प्राति है तवसे मतिश्धूत, प्रवधियेतीम 
ज्ञान सायमे लेकर प्रति प्रौर देवेद्ध गर्भादायमें रहै हुए भगवान 
कौ नमल्युणके पाठसे स्तवनाकरते है। गभदिय मे मगवान 
उत्सन्न होते है तेव से उनका देवत्व सिद्ध हो जता है। कोड्‌ 
करेगा कि फिर साघुश्रोको मी कचन, दीरा, मणि माणिक्यक्यो 
नही समर्पेणक्म्तेटो? भक्तिभावतोसाघुकेप्रतिभी होताही 
दैतो फिर उनकौ भमी ममर्पेण करो ? मगर माघ सावक है जवकि 
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परमात्मा सिद्ध है साधर संपूर्णं वीतराग नहीं हुए हँ उनमें प्रभी 
राग दशा पडी हुई है इसलिए निर्दोष आहार, पानी, वस्त, पात्र से 
उनकी भक्ति को जाती है जवकरि परमात्मा तो परिपूर्णं है स्थापना 
निक्षेप के माघ्यमसे ही कुट. कु उलादि म्रकंकार चढाये जाते हे । 
जव भगवान साक्षात विचरते धेतव तो भगवान भीनिम्रंथ 
प्रवस्था मे थे भाव निक्षेप कै माध्यम से भक्तिका प्रकार श्रलगहै 
ग्ररुंकार्‌ प्राभरूषण श्रादि स्तर्यो को, पुत्र पृत्रियों को समपेण करते 
से रागद्या वेगी वही चीज परमात्मा को भक्ति भावनासतेस्नपंण 
करने से परिग्रह की सच्छा दुटेगी श्रौर श्रात्मा उस चीज मे पूर्णं 
वैराग्य भावक प्राप्त करेगी | 


नवेद्यादि चटद्ते का ध्येय 


नैवेद्यादि जो चढ़ाये जाते है वह्‌ भ्रणहारीपद प्राप्त करने के 
ध्येय से चड़ये जाते है उस समय यह भावना रली जाती हैकि 
नाथ? मै ्राहार संज्ञासे सक्त होकर कव अ्रापकी तरह 
ग्रणहारी पद कोप्राप्त करूगा? भवोभवसे ब्राहारादि चार 
संज्ञा के कारण चार गति मे मटकता श्राया हू एेसा मेरे म भ्रात्म- 
बल प्रगटो कि चारो संज्ञा पर विजय प्राप्त करके ्रखिर श्रात्सा 
केखुद्धस्वरूपकोमे भी प्राप्त करु} मंदिर में घंटा बजाया जाता 
हे उसके पीचे भी ध्येय यही रखने काह कि मेरे जीवन मे भी सत्य 
काधंट कव बजे ? सुगंध युक्त दशांग ध्रेप जलाया जाता है उसके 
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पीले घ्येय यह्‌ रखने का है क्रि भेरेजोवनं मैने भिध्यत्वसूरो 
दुगन्ष कैसे क्या हटे ? स्वस्तिक फे पोष ष्यैय चह र्दन का हैक 
कव मेरी भ्रात्मा रल्नश्रर री आराघना करके चारगति स्प ससार 
परिभ्मण से मुक्त होकर द उदं निरजन निराकार स्विति क्तो 
प्राप्त करके सिद्धधिला पर सपने स्वरूप कौ स्थिति मे विराजमान 
होवे? भ्रौर रति भ्रति दोनो ते युक्तं होकर कवने पिरततिको 
प्राप्तं करु ? एसी भावनासे, आरती उतारे कौहै सप्तारक्े 
इष्ट सयोग प्राप्त होते ही सन मे जो चानद उत्पन्त होता है वह 
रति भौर कष्ट पडने पर जो उद्वेग उत्पन्न होता है चह अरति तवं 
भगवान कते है ? "अरइतिमिर विरहिय समुदरयजरमरण 
रति रति रुपी तिमिर से मुक्त है नौर तौ कार - उन्न मरम 
भी सक्त वने हृए दै 1 हम रतिं अरतिकतेद्रदभेप्त्मेहुए है जव 
विरति मे भ्रायेगे तव अपन भी द दातोत वनने! मागत्यनालाके 
ध्येय से मगलदीवा उतारे कां है! उसने मी नावमलही चति- 
भ्ेष्ट है भगवान काजव भ्रमिपेक करते है तद सोचना चाहिये 
नाय ? अपतो क्म भल ते रहित होने से दिलत नि्ेल हो 
मगर निर्मल जल से भपको प्रभिपेरकूसे केद्वारा मैरे ज्म 
मल घो रहा हु निके फतत्वरूप साखिरभेरी सात्मा मी 
निर्म षने! 
“जिनबरभूजा-रे ते लिज पूजना रे 
प्रगङे अन्वय चक्ति" 
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भू० देव चन्द्रजी ने फरमाया है कि जिनेश्वर कौ पूजना वह्‌ 
तत्व ष्टि से निज स्वरूप की पूजना है क्योकि वैसाही वीतरागी 
स्वरुप तत्व हृष्टि से अ्रपनी ब्रात्मा का है पूज्य की युजा कसरते- ` 
प्राखिर पूजक भी पुज्य वनता है अ्रथवा चंदन मे जेसी शीतलता है 
वैसी शौतलता श्रपने श्रात्म परिणाममें श्रा जाय ग्रौर कृषाय भाव 
की उग्रता दूरहौ जाय इसी हेत्‌ से चंदन पूजाकरनेकीदहै। इस 
तरह की भावनपूर्वक निनराज की पूजा उपासना करने से अरन्त 
गुणा लाम्‌ हो सक्ता है । शुद्ध हेतू पूवेक क्रियाए करने से ्रमृत 
क्रिया का लाभ होता है नौर भ्राज जो भजने वाला है वही भजते 
भजते आ्राखिर भगवान बनता है ! 


सूं के उदय से घकार का प्रतिषेष वैसे ही सत्य 
कै दशन से संशय का विच्छेद- 


इस काल में माघ्यस्थ दृष्टि से विचारे वाले मनुष्य भी है 
इस पुस्तक का वांचन माव्यस्य दृष्टि से यदि किया जायातो 
चहुत कु लास का कारण होगा ? जिन्होने जिनप्रतिमा के विषय 
मे श्रपनी पुस्तकों मे बहुत ही विपरीत प्ररपणा या रजुग्रात की दै 
उनकी समालोचना इस पुस्तक में करनी पड़ी है । किसी भी जीव 
को सत्यवस्तु मे सदेहन हो जाय शओ्रौरहुभ्रा होतो उसकाभ्रम 
दरदो जाय इसी शुभाशय से यह्‌ प्रयासकिया गयाहै। ईसं 
पुस्तक को षडठने के वाद जिनप्र्तिमा के विषयमे हलुकर्मीं जीवों कै 


दर्शन विशुद्धि १३ 





समो सशय दुर हो जाये । सूयं का उदय होते ही जैसे म्र धकाः 
का ग्रपने श्राप प्रतिपेव हो जाता ह वैसे ही सत्य वस्तु स्वरुप क 
व्शंन होते ही समी सशय दुर होने से मन का समाघान होता ! 
वह्‌ समाघान ही श्राखिर मानसिक प्रसन्नता एव चित्त समाधि क 
हेतू वनता है व॑सा लाम समी जीवको हो यही एक श्वभिलापा कै 
साथ इस पुस्तक का पूणं विरम हो रहा है । 











मुक्ति द्वार 


दुटलहे खलु मागे भवे -श्री उत्तराघ्ययन सूत्रके दशवे 
श्रघ्ययन मे भगवान महावीर प्रमु ने मनुष्य भवको अरति दुर्लभम 
वताया है-शस्तरो में प्रत्येफ महापुरुषो ने नर जन्मको ही दुम 
कहा है क्योकि श्रपनी श्रात्मा को परमात्मा वनाने का मनुष्य भव 
ही एक अपूर्व म्रवसरर है 1 मसुष्य जन्म सिवाय चोरासी काफेरा 
नही मिट सक्ता । देव भव सिफ भोग विलास केलिए हैयोग 
साधना मनुप्य भवमे ही हो सकती है हमोलिए मनुष्य जन्म दही 
भुक्तिकामगलद्ाररहै। 


फरई मनुप्य सोचते ह कि मनुप्य भवतो हमे मिल गया है- 
भ्रव ष्या इसकी दुमता हमें समक्ष! रहे है मगर साय साय यह 
भौ सोचना होगा कि कितना ममय व्यतीतं होने के वाद मनुष्य 
भव मिला ह > प्रनत काल व्यत्तीते होने के वादे मनुप्यभव हाथ 
मेश्रायाहग्रीर यदिप्रमादके व नरज्भ्मकोहारगयेतो पून 
प्रचेत काल में मिलना दुछमहो जयिना? उचीकरणी के 
प्रभावे मनृप्य भव सात श्राठ वार पून मिल नक्तादै। मगर 
करनी श्रोर कथनी मे यदि गलती कर वैठे श्मौर जीवन भर दुष्करम 
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ही करते रह्‌ तो म्रन॑त काल भटक्रना होमा फिर्‌तो मनुष्य मवमे 
नवर ही कहां लगने वाला ? 

सम्यग्‌ जान दर्लन त्री चारित्रकी भ्रारावना मेही 

मनुप्य जन्म को सार्थक वनाया जा सक्ता है । मनुष्य 

दारीरसे पापकम एवं भोगक्र्मही करते रहना, वहतो सोनेके 
थाल मेदाराव भरने वरावर है! मनुष्य शरीरं जो मोक्ष पदं 
प्राप्त करने का साधन टै उसे पाएकर्मका क्चराकेभेभराना 
सकता) 

मानवता धाभमिकता श्रध्यात्मिकता एवं पूणता य 
घामिक जीवन कर चार विभाग टै उसमे सवस्र पहूल मानवताका 
विकास होना चाहिये उसके प्रभाव से घामिकता का जरूर विकास 
हो सकेगा । 

वाणिज्य में ्रथवा कोईभीष्ेत्रमे सिफंञ्रपना ही स्वार्थं 
देखना वह मानवता नही मगर दानवता है । जीवन मे परमार्थ 
करते रहना ही मानवता है । नीति न्याय सेव्यापार कराह 
व्यापार है। श्रनोत्तिसे व्यापार करना वहू व्यापार नहा म्यर्‌ 
घोन दिनकीलूटदहै) नीतिन्यायदही वामक जीवन कौ नीव 
है। गरीबो काशोपग नहीं मगर पोषणकरना है! शक्ति 
ग्रनुस्नार उनको सहायता प्रहुचाना ही मानव धमे है! जो इन्सान 
सानव घमं का पालन नही कर॒ सकत वह्‌ `ग्रात्म घमं काक्या 
पालन करेगा ? 





१२६ दन विटि 

श्रता, शुद्ध, बुद्ध, निरजन निराकार, है \ -गहर सन्‌, 
वालन ग्रासानं है ममर्‌ ग्रान्मस्वस्प मे स्थित्ति एव रमणत्ता कडनृहे 
वट्‌ स्रासान नही मर आस्मान द। सवनक्रो कमी मी दाट्य, 
मान नह लेना मगर मायन के विना साघ्यकीत्तिद्धि नही.दोती,' 
वह भी विलकरल निदिचेत वात है 1 भलीने वस्र मर वेश्या, 
न्ग चटना नहीं । चैने ही मलीन व्यवहारी जीव पर निद्चयक्तो, 
र्ग कभी नहीं चटेगा  मामयिक, रतिक्रमण जिन पूजा दान, कोक 
मरत पच्चक्खाण श्राद्ध सदुव्यवहार का लोप करने वाला गरष दैः 
बौवि वीज का घानकी वनता है! दुरग्रात्त मेँ -्राठ्वन्‌ कुक 
महारा लिए विना कोई मीव श्रागे नही चट सकता) त्रत 
पच्चक्खाणं यमनियमां दिका पालन प्रतिदिन देवपूजा स्वाघ्याय, 
सुपात्दान तप जपादि कर्ते रहना वह्‌ वामिकता है 1 ग्रात्मस्वर्प 
मे रमणता करना ही प्रध्यात्मिकता ह । केवल क्तान की प्राप्ति ही 
पूणता दै । 


राग, टेपग्रौर मोटयेतोनो कमं की मुप्य ग्रन्यद्ै। उनम 
जो निवृत्त दुद्रा वदी निग्रयदै। राग ब्राभिरश्रागदैद्रेपद्चेमी 
राग खतरनाक है। देप दावानल है तो राग वेवानल हैरम 
परचिजयहृग्रातादप पर विजयहौ ही जाता ईै। पिरतो 
देना ही क्वा? त्मा कीन राग वनती है वीत्तरागकेवनी 
वनता दै, फिरतो दस चक्कर से टकरा होदी जताद) 
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पर्वाधिराज पपुषण पव की प्राराधनाभी रागद्वेष वैर ग्रौर 
करोघमाने माया लोम इन श्रांतर शच्रम्रों पर विजय पानेकेव्येयसे 
करनी चाहिए । कितना भी दुष्कर तप करने परर भी ्रात्मा यदि 
डपशम भाव में नहीं अ्रात्ती हैतो उसको प्रारावना नही मगर 
विराधना कहीं है । यदि भ्रात्मा अ्रनुपशांतदै तो भल भते जानी 
च्यानी ओ्रौर तपस्वी जो गण को प्राप्त नहीं कर सक्ते द उस गुण 
को उपशांत श्रात्मा प्राप्त करनेतादहै। वेनभाव ग्रोर्‌ कषायभाव 
को उपशमा के श्रपती श्रात्माको शुद्ध भावम लानाही पर्व पयु षण 
क्रसाररै, श्रोर वही निग्र थ प्रवचन कास्नारहै, 


दिल श्रौर दिमाग 


श्राज ते मनृप्ौ के पास दिमागदहै ममर्‌ दिल नहीदै। 
श्राजक्ल क्विक्षण भ्रौर वाचन वटने मे वौद्धिकः विकास जरूर 
हरा 2, मगर माय-मायल्दय काविकाम दोनेके वदते हदय 
मयुचित होताजान्हा है। हदयका विकास सिफं वाचनमे 
नही दत्ता, चिन्तन चे दोत्त है। मैनी, प्रमोद कारूण्य ग्रौर 
माव्यम्यये चागमे भावनाभ्रो का चिन्तन जीवनमे श्रत्यत जरी 
है1 सदूमावनाप्रवानघ्रतवरण कोटी दिल कटा जाता है। 
जयक्रि भायनाणृन्य भ्रन फरण को दित नदी मगरक्हना दीहो 
तो विलजर्रवह्‌ सक्तेटै। जगलमे पित होति ह, जिममे सपं 
का वाम होतार । ४ 


"श्रेय निज परोवेत्ति, गणना लघु चैनमाम्‌ । 


यह्‌ मेरादैश्रौरवट्‌ पराया, णेसौ गिनती वही करते 
जोधुद्रट्दयग्हेने रै1 जोद्दार्‌ ह्वये लोत्तिहे उनकी 
शष्टम नागै पृथ्वी ठट वपत्‌ रै । 

मता काट्दय मक्यनच्ना होना, ण्नाफटं क्वियो 
ठण्ताह, मार उमा न्टम्यव्नीने नरी खाना) श्रपनेको 


ताप मनेन म्यननपपष्र्तारे 1 र्वि न्न्तोवा ह्दयतोपर 
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दुःखसे द्रवितहो उव्ताहै। क्सीका भीदुख देखकर हृद्य 
द्रवित हो जाय वही हदय का सच्चा विकास है, जिसके दिलमे 
दयाहै ग्रोरजौ दूसरोके दुःखोका गक्तिअ्जनुसार प्रतिकार 
करता रहे वही सच्चा इन्सान है । 

कईव्यापारी व्यापारे दछलप्रपच करते, गरीत्राका 
शोषण करते दह, व्यापार सें नीत्ति नहींर्ते ह । क्योकििवै 
दिमागसे कासनेते हे, उनके दिल मेदया धर्मका यदि वास 
होता तोवे गरीबोका शोषणनही वत्किपौपण करते रर 
सभी श्रात्माश्नों को ग्रपनी भ्रात्मा कै समान समदते । किसीके 
भी साथ श्ननीति नही कर सक्ते। भ्राज दिनलकी दुनिवामे 
स्वाथकी भ्राग भभक उटीहै। इसी कारण दुनिया मे करई 
ग्रन्थं मचरहे ह । दिलमे यदि राम वस जायेतो सभी ्रनर्थो 
का श्रपने श्राप म्रन्त हो जाएगा । 





द्र्टा कौन? 


मभौ प्रात्माश्ना कते अपनी अ्रात्मा के ममान देषने वाल्य, 
परद्रव्य कौ पत्यर समान देखने वाला श्रौर परस्त्री को माता 
समान देगने वाना दहो मच्वाद्रप्टा हं, पर स्मी माता समान 
यट प्रायं सम्टरति का महान सिधत दहै यही ्रपनै जीवन कृ, 
राद होना चादि । ४ 

समी श्रात्माग्रो को स्व" ग्रात्मा समान देग्वने वाला किसी 
नी इन्सान क साय वेर्दूमानी नही कर नक्ता, किसो जीव कोदुसख 
नही पट्चा मक्ता । अपनी चर्मा को जो प्रतिक्कल है, वैसा वर्ताव 
वह ग्रन्य किसीके मी प्रति नदी कर सकेगा, क्योकि वैसाभ्रपने, 
परति कोई करेगा तो श्रपने को इष्ट नदी दोगा। हिमा श्ननीति 
श्रादिजो श्रपनेको भ्रनिष्टहं वह्‌ समीक ग्रनिष्ट है, सभो 
श्रात्मा ममानदहै। 

भ्राज एल कई मनुप्यल्प मौदग्रंमे मोहितिवन नजातैरहु, 
मगर उनकी हालत्त पनग ऊ जमी होती है पत्तग चाष्ट > प्रकाद 
मे इतना श्रासक्त वन जाताटहै क्रि त्राविर उसा विनान्न होता 
है{ नो-जौ मनुप्य रच्ियो कै विपयो म सुव्य वनते हं, उनकाभी 
श्रागिर विना होत्ता है! मीन, ण्य, दिरन, रमर वर्मर एक~ 
एक उन्दिय कं विपय मे ्रासक्त वननेसे भी विनाग की प्राप्त 
करतेतेदं! ग्रयश्रापदही सोविषएजो गव्दन्पादि पाचो धिपयो 
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म प्रास्त वने रहते ह उनकी हालत क्या होगी ? दुनिया में कोई 
चीज खराब नहीं है, भीतर की प्रासक्तिही खरावहै। 


स्वयं ग्रात्माही नाता म्रौरद्रप्टाहै। जान द्ननही म्रात्मा 
कास्वरुपदै! रागद्रपभ्रात्मा का स्वभाव नहीं मगर विभाव 
है । अपने स्वरपको भूलकरदही जीव दुःखी वन रहा हे। 
शरीरादिको म्रात्मामानलेनाही घोर ग्रनानदहै। दारीर, धन 
वैभवादि जड है, श्रात्मा चेतन है । जड़ चेतन को एक कंसे माना 
जा सकता? शरीरकीभ्रादि है, जवकी श्रात्मा भ्नादि श्रनत 
है ! पांच इद्दरियां रौर मनसे भीश्रात्मा निरालाहै, क्योकेे 
श्रात्मा अ्रतिन्द्रिथदै, दृष्टि तो {श्राखिर टष्टि हींहै, मात्मा 
द्रष्टा है, भ्राज द्रष्टा के बदले भ्रष्टा वहत वढ़ गये हँ । ज्ञान हृष्टि 
से देखने वाला ही सच्चा द्रष्टा है । 
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प्रमाद ही च्रपना कटर उत 


हीरा मणि माणकसे भी समय महान किमती चीजदहै। 
करोडो सोना मोहरदेने परमौ मनुप्यभव काएकं क्षणका 
ग्रायुप्य प्रप्त नदी हो सकता । जो ्रायुप्य व्यतीत टो गया वह 
पुन देदेद्ध को भी प्राप्त नटी हौ सकता है । इसलिये मनुप्य मव 
कौजोजोक्षणजारहौहै वह्‌ लादेणीजा रही रहै) प्रत्येक क्षण 
को सफल वनाना ही जीवन कौ सच्ची सफलता है । 


श्रजनानी मरौर प्रमादी मनुष्यो कै श्ननेको वपं योही निकम्मे 
चने जात्ति दै, तवभौ उनके मन मे कुद्नहौी लगता। जयकरि 
ज्ञानी पुरू का एक क्षण भी निकम्मा जात्तारैतो जानी को मन 
मवडा दुखदहोता है। क्योकि ज्ञानी पुरुप मनुप्य जन्म के 
प्रति क्षण को महान समक्ता है । वह्‌ सोचता हैकरि मेराएक 
मी क्षण धर्मेघ्यानके विना निकम्मा जाय उसमे मूमः वदुर 
नुकसान है 1 


जानी महापुर्पो का कहना है कि जो सतुका्यं कल करना 
है वह भ्राज दही करलो, राज करना है वहश्रभी करलो । इस 
जिन्दगी काएकक्षणकाभी भरोसा नही है! प्रमादमे षडेररे 
तोुद्ध भी नही होने वाला है, कयोकि प्रमादे श्रपना कटर दुदमन 
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है! गौर्‌ सतूपुरुषार्थमे यदिलगगएतो सिद्धि वित्करृन दुर नहीं 
है! मोध्मागे म पुरुषार्थं यदिकरते रहोगेतो श्रात्मा म्राखिर 
परमात्मा वन जाएगा 1 भगवान महावीर का यह्‌ मौलिक सिद्धति 
है कि प्रत्येक ग्रात्मा कर्मो काश्य करके परमात्मा वन सकतीहै। 
संन ददन कौ यह्‌ स्पष्ट मान्यता कि परमात्मण्द प्राप्तिका 
किसीकाकोरईठेका नहीं) जो कोई इन्सान सन्मार्गं मे पुरुषार्थ 
शील वना रहता है वही अ्रत्त मे परमात्मा वन सकता है । 
जीवन मे परमाथ किये विना कोई भी इन्सान प्रग 
नहीं वट्‌ सकता दहै] जव किमा पर मुसोबत का समय 
रहता है तव प्रत्येक इन्सान का कर्त॑व्यहै कि भ्रपनी शक्ति 
प्रनुप्तार पौड़्ति श्रौर दुःखी मनुष्यों को अवश्य. सहायता 
पहुंचावे । ्रपने परी क्व दुःख पड़ेगा इसकी कोई 
कत्पना तक नहीं क्तो जा सक्तो है । सपसारमें सब दनि 
समान नहीं रहते हैँ । "यह भो दिन चला जाएगा" यह 
उक्ति सदा याद रखने जैषो है। “दुःखो मनुष्यों के 
सामने म्नाल हम नहीं देखे तो कल अ्रपने सामते कौन 
देखेगा ? श्रात्म धमे का पालन श्रवश्य करना ह । मगर 
मनवे का पालन कयि तिना प्रात्मघर्मं का पालनहो 
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ही नदी सक्ता है । जहा माववता नही वहां भ्राष्या- 
मिक्ता का विकास होगा ही कंसे? 


धर्म वृद्धावस्यामे ही करना देसी वात नहीरै, घर्म जीवन 
मे निरन्तर कलना दै। मृत्यु वात्याव्स्या या युवावस्यामे 
भीं ग्रा सकती है इसलिये प्रत्येक श्रवस्यामे वमंका प्राचरणं 
करना चाहिये 1 


मृघ्युके साप जिसकी मेनीहो, मृ्युके समय जिसमे 
पलायन केर जाने कौ ताकत हो प्रवा जो निदिचेत जानताही 
दै, कि मे ्आाज-कल तो मरूमानही वदी कहं सक्ताहै किम 
धमम्‌ ्राज नही कल करु गा ब्रय॒वा वुटापि मे वर्म कष गा। 


किंसीकाकोटेमेकेम चलतादहोततो कोरटेमे प्रापिमुदतले 
पने है, मगर पर्मव्यानकःना हैतो उसमें कही मुहूत नही 
णतौ दै। एकेक्षण कामौ प्रमादक्वि चिनाश्नाप जीवने 
गम्मा ग्राचरणक्रते न्ह, वम यही भगवान महावीरका 
मगपरमय उरदेदरं। 





परमात्पा की वास्तविक स्तवना 


पु-उ गघ्याय श्री यशोविजयजी ने श्रन्यात्मस्तार मे फरमाया 
हैकी। 


शरीररुप लावण्य, वप्रच्छत्र ध्वजादिभि 
वशितैर्वति रागस्य, वास्नवीनोपव्णंना 


वीतराग परमात्मा की उनके गरीर स्प लावण्य एन ्रष्ट 
प्रतिहायं के टार जो स्तुति की जाती दहै वह वास्तविक स्तवना 
नहीदहैजैसेकीदहै नाय? क्याम्रापका अ्रदभूतरपहै, श्नौरक्या 
श्रापके श्रतिदायो की शोमा है उस तरह से जो स्तवना क्री जती है 
वह्‌ व्यवहार स्तुति है-सवं देव भिलके श्रपनी श्रदभरत शक्ति 
के द्वारा श्रना सारा सौदयं सचारित करके एक भ्रष्ठ प्रमाण 
सूपकी विङ्घर्वणा करे तवभी भगवतके भ्रषरष्ठके साथयदि 
उसकी तुलना करने मे श्रा्रेतो सूरज के सामने श्र गारे की माफक 
वह्‌ तुच्यं शोमा विहीन लगेगा इतना श्रदुप्रुत रूप वंभव तीर्थ करो 
का होना है-इस्र तरहसे जो स्तवना की जाय वह्‌ व्यवहार 
स्तुति ३। 

व्यवहारस्तुति सेय, वोतरागात्मथतिनाम । 

ल्ानादीना गृणानातु, वरना निश्चयस्तुति 1# 
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वीतराग परमात्मा के ज्ञानदर्ञनादि गुणो कीजो स्तवेना कौ 
लाय वदी निदवय स्तुति टै- 

तमय तारमें महपिकुन्दडदाचार्यजी वेगी तिद्वय स्तुति 
का यही स्वर वतायादहे। 


क्ेदरोगण, थुए॒ द जःसोतच्व केवलीं थुणदि- 


केवली भगवान के प्मननञ्नादियुणोकी जो स्तवनाक्रता 
है वहीं परमार्थं ते केवली को स्तवता है-जेते नगर का वणेन करने 
साच्रसे राजा का वणेन नही हो्ताहै मयर राजा के शौरये 
ांभीयं धैर्यादि यणो का दर्णन कण्ने से दास्तदिक वर्णेन जरूर 
होतार) चसेहीक्ेवलीकेशरीरकेगणो की स्वना करने मप्र 
से वास्तविक स्तवना नही हो शवती है मगर उनके ्रप्यंतर गुणो 
क्री स्तवने ही निर्च्य स्तुत्ति है । 


भो कः (> दज ङ्क = न अ 4 
+त रतत ८ हः 


सहापुरुयोने फरमायाहैकी नाय? श्रापके सानिषघ्यमं 
देदो क्रा श्रागसन होता रहता है द्धा चामरादि की विश्रुति 
चिहरमे श्रो श्रापके साथ चलतीदहै सुर संचारीत सूबे कमल 
पर श्रापका विचरण होता है मयर भ्रञरु? श्राप इतने सात्रसे 
हमारे सदान नही है-वयोकी यह्‌ सव शासतो मायावी इन्र 
जालीक भी खडी कर सकते है मगर श्राप वीतरागदहै इसी कारण 
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हमा महान रै 1 वीत्गता ते नमान दुनिया मे एक न्नी महान 
य-तु-टं 7 गोदा रूपन्यान कौ प्रवेता वारर क्षौणमोह्‌ गुणत्यान 

मा मृं यीनराग वनता है उनके वाद श्रतगरुहुत्त 
ग्रनतमयन प्रौरः श्ननतदर्गन की प्राप्त होती ह वघ 
यलो श्रात्मा ना रुध न्वस्पं है-मपूरणं वीतरागा प्राप्त हृद्‌ विना 
नतत नान श्रौ श्ननत दर्मनप्राप्तटौटी नटी यक्ता आ्रीरषएुक 
मारा टित्नि। भी पुटयादिपरद्रम्योमे राग रट्‌ जाता तव 


५1 
स्म 


4 


जनी सदथे श्राय म नटी छै या है-क्योकि तत्वद्रदि 

परद्रन्यो = एक परमासु मान का भी ्रात्मा मालिक नही 
लए उच्चे मरा पर्‌ पठाचना ह्‌ उन मीए्‌ परदरव्यो प्रत्तिकां 
परमार सतना ग नी तलाक टै । 


२" + 


द ९ 


विनि द दाएय्न मश्रपने युद्धे वीतम स्वत्पका 
माताजत्यटी श्रपूप निदि देप्रतु प्रतिमाके प्राने 


पवनो प्रहु त पिच्ान वेगौ एटन्यन्प क श्रद्धा नाते 


पद -मणनाम्र्ना टी मटान लोनोरर सिद्धि है। 


मुवि यो व्रधिरू तुन नदित पुज नन वत्ती 
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श्च जाय ? कत्पतरैलो के कटसता का उपवा भा इसका चटल्या 


रही ? रति सुधारे यदसृद्रा ीवर्ही है न्नौर भ्रन्य भवि 
श्रात्माश्नो को सानो ञ्चीला रही ह-व्सको निर्दनेही रहै मयर 
शेप्तिज नही होती है इस तरह की जो प्रिती सनम उत्पन्नो 
जोय वही प्रिती श्रनुष्ठान कहा नाता दै-उसके फलस्वर्प हृदय मँ 
भक्तजागरृत हो जावे श्रौर उसके फलस्वम्प परमात्मा की 'भक्तिमें 
सन लीन वन जावे वह्‌ भक्तिः भ्रनुप्ठान? फिरतौ उस्केभ्रतर 
भसे एेसो कोड च्रावाज ठठेगा ''सृक्तिथीं ग्रचिक चज भक्ति मुज 

त्न व्षी*" ताथ ? युक्तिसे भीं श्राप देवाधिदेव की भक्तिमेरे 


सन ग्रधिक है क्योकी गरे हृदय मे भक्ति डहैतो मेरेको गुक्तिकी 
वता तक नही है क्योकी च्राप परमात्मा कीं भक्ति भ्राखिर लोह 
श्ुवक् की माफ्िकि सुक्तिको खींचते श्रायेनी। 
|  श्रस्यदर ध्रवेश 

उसके वाद परमात्मा के वचनानुसार सामायिक प्रतिक्रमण 
दानदील तप साव जिनप्जा भ्रादि प्रनुप्ठान मे वीर्योल्लास पूवक 
लग जावे वहं वचनानुष्ठान-क्रिया भ्रनुष्ठान एवं जिनप्रत्तिसा के 
माध्यम ्रखिर श्रपनी मरभ्यंतर स्थित्तिमे प्रवेडाकर लेनाही 
ग्रसंगादृष्ठान दै-इसी वात पर ए-लःन विमलसूरीजी ने फरमाया 
हेकीपहेलातो एक केष्ल हर्षे हेज लु थइ हृलीयो गृण 
पजाणी ने रपे मोलीयो-्रभ्यैतर जइ भलीयो । 


भृक्तिद्यर ९४९ 


हस गाथा कर रहृस्य उपरमे लीख--दोया गया ह श्रालमा जव 
भ्रभ्यतर (प्र तरग) स्विति मे जा पहुचतां दै तवतो श्रतरमेंदही 
ग्र तस्यामौ मे मिलन होता रै-श्रतयंख हुए वीना श्रतस्यामिषि 
मिलन हौ नदी मक्ता'है क्योकौ श्र तरात्मा ही श्रादिर परमा 
वनता है । 1 


राम भरत्र का जव भिलन हुन थु उस समय का वणेन कौन 
शब्दो मे कीया जा दाङ्ता है-रावण सति सीता का हुरण केर गयां 
थासीताजी की दुक्तिके लौए्‌ राम रावण के वीच वडमभारी 
सम्राम घेला गया, आ्राखिर्‌ रावण का वधः हृश्रा उसके वाद सति 
सीता श्रौर राम क्रा जव' सुभगे मिलन । ग्रा उसका वर्णेन कौन 
णव्दौ मे हौ शक्ता है श्रीपालनी देश देशातर मेग्येये ग्रौरजव 
(कदधिनमृद्धि मै साय । लोटकरंश्रधिः शरीर, मयणामु दशै शौर 
श्रीपालका युभग मिलन टुग्रा उसका भी वर्णन कौन, घव्धोमे हो 
चक्तारै वमे हीं अतरात्म भाव जागृत दौतिही ,ग्रतसयामिदचे 
जव मिलन देतता है उसका वर्णेन मौ कौन दब्दो मेंहो छवा है। 


1/1 ॥। 

^ घटम श्रन्र्यामि हे मगर्‌ जीव का उपयोग वव देती 
सेत वहयर म हो भयत गहत है वह्‌ उपयोग श्र च ज्ञान कै श्रालव॑नं 
पमे ्रथुवा जिनधरतिमा के माघ्यमन्नग्योही त्र र ख होतारहैत्यो 
1दी ग्रन्तरयामिका दर्मन रीता है-याने ग्रपने युद्ध स्व्शपका 
-स्वानुमतर हाने नगताहै। 
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कके, 


वाको श्यत बस््रा साय 
जैसे पू-ग्रानंदघनजी नै फरमाया है कौ-- 
उदर भरन के कारणे गौवाकनमे जाय 
चारो चरे च्वहूं दिशि फरे वंको चित्त 
वदसुप्रा मांयरे 
चार पाच साहैलिया जल भरन कु जाय 
ताली दइ खड खड हभ रे वांको चित्त 
क , धघश्प्रा.मांयरे 
एेसां जिन चरणे चित्त लादो.ने मना 
नित्य श्ररिहंत गुण गावो रे 
गौवा जंगलमे.चौाराचरते कोजातीहै दुर दूर जंगलमे 
घूमती फिरती है चारा चरतरी.है पाणी पीती हैः सव कृं करती है 
मगर उसका चित्त ्रपते वच्डे मे ही लगा रहता दहै-दार. पांच 
साहेलीया मिल के जल भरने को नुदी क्रिनारे प्रथवा कुवे कि 
प्ररजल भरनेकोजाती है शिर पर जलं से भरा डवल 
वेडा रहता है रास्ते में साहैलीयो के वीच वार्तालाप एवं 
हास्य विनोद कु जडी लग जाती ह मगर इतनः होने षर 
भी मस्तक पर का वेडा नीने नही गीर पड़ता है-क्यों क 
उनका लक्ष बडे में दही लगा न्ता है वैसे दही सम्यम्‌ 
दृष्टि भक्तजन संसार मे रहता हृश्री-व्यीपार कणीज्य घर्‌ 
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क्म वगेरे सव कुछ प्रवृत्ति ऊरता रहता है मगर, उस्का,चित्त 
चव देनव तव श्रपने युद्ध स्वर्प मे भ्रथवा देवाविदेव श्ररिहत बे 
ष्यानमे लगा रहता है वस यही सम्यग्‌ दृष्टि जीव का मरङ्य 
लक्षण है वह कर्मोदयके कारण धर में रहै भगरमन उसभ रमे 

ही, जिनमदिर मे जके वीतरागी स्वरप का दशेन करता है ्रयवा 
उपाश्रयमे जाके निग्रं थ साघु महापुरुषो का दर्नन करतृा,है वस 
जवर देखो तव उमका मन उसी स्वरूप मे रममाण रहता है हदय 
मे दमी भावना करता रहता दै की कव मैं वीतरागी शुद्ध स्वसूष 
क प्राप्त करं श्रौर कव मेरा जन्म सार्थक कर ° क्योकी राय 
देप को जीतकर युद्ध वीततरागी स्वरूपं प्राप्त कीये वीना जन्म 
मरण का फैरा मिटने वाला नही है । 


[हि| 


नरवौो नाचे चौक मे लोक करे संख सोर 
वासेग्रही वरते चढे वाको चित्त न चर्लो कटु ठोरये 
जुगारी के मन जुगार कामो के मन काम | 
पानदघन प्रभ्ु-यु कदरे तुमे ल्योने भगवत को नाम र~ 
एसा जिन चरणौ चित्त लाग्रो ने मन नित्य श्ररिहतः ` 
गुण गावो दे 
-नटरप्ज चोकम वासकी दोर परजव सैल करता है तव 
उसका जैल देखने वाले वार वार हर्यनाद करते रते है व्मोर 
चेश मोर मौ पुकारे है मगर नटराज का लक्षः तो दोर परह 
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ष्ता है~श्रीर वो यदि ल चूक जाय -तोौ चंकेनाच्रूर हो जाय, 
श््योकी वो श्रपनेप्रणोकी वाजी लगाकेखेल करतार । इसलीए 
ध्रोष्लक्षतो चके काज नही वते ही कीतनी भीँ प्रत्ति मे रहते हुए 
क्रीं जौ सच्चा भक्तजन है उसका लधन परमात्मा . ते नही हठता है- 
वहं समजतादहैकीमें लक चूकातोमरा जीवन मी च्कनाच्रुरहो 


भीमा , \ 


[| 
4 ५ ~ , 
| 1 ५. ५ ६ ` 1 


„1 ुश्रागी का मन जव देखो तव जूएमे लगा रहता है कामी 
ऋस. काम.वासना. में लगा रहता है वसे ही भक्त कामन 
पगुवात्‌ ह ल्‌ सहतां । - 


ग्राज केल कीतनेक मनुष्य मंदिर ममे दर्जन कौ जाति है दर्शन 
विधि करके वहार . निकलने हैतव जो कोड्‌ रास्ते मिलते है 
उनकोऽवोल्वे दै ्रपृ-दकैनकोगये थेश्ररे भाद?में तोनही 
श्रका-श्ररे म्रापश्रमुक यंदिर्‌ मे जरुर दशन को जाइए कयां भगवान 
क्रीपरांगी वनी है-ख्राज कीश्चांगी. का दशंन तो श्रवदय करने 
योग्य है एसी हीरा मारोकृ की अंगी वहत छंबे समय के वाद बनी 
है-परलाउनको सोचना चाद्रए की दसन श्रगौका करके कार्हैके 
भगवानं केः वीतरागी स्वस्य का व्लैन करफेका है? परमात्मा 
फ.वाद्यवेभवपरही वदिन गकली भंड तो उनके लान 
अनादि श्रातं वैधव का व्जैन ` होगा कंते? आमी के निमित्त 
की कर्द्‌ जीवो. कषः परमात्मा ॐ दैन ` प्ति प्राक्षण . ब्त. 
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व 
सलीए म्रामौ का निपेव नही हैश्नय स्वना ग्रवद्य करनी-ग्रौर 
ह्‌ मी शक्तिहोवेतो सोने के वरल वेर उत्तम द्रव्यो करनी 
जञममे दर्शन करने वालो का भावोल्लाम वटे? मररिदृष्टिकौ 
ही निमित नीके कटै क्योकी वीतरागं परमात्माकी 
पासना करते कसते श्राखिर तोत्रेपने को वीतराग वंननादहै 
पाक दशा मेग्रपन श्राख्वन का सहारा श्वर्यं लेवे मगर 
व्रासिर तो निसाखवन वनना है-जिनेदवर भगवान की प्रतिमाके 
रायन सते व्यान कीया जाय वह्‌ साठ्वन व्यान ह-प्रौर उन्ही 
परमात्मा के केवल ज्ञानादि गुणो की तन्मयता ख जो ध्यान हि वह्‌ 
निराक्वन व्यान है- 

श्रागी होवे उसी दीन दर्शन कोजानेका हैेसी वातनही 
है प्रति दिनदर्धनकफोजानेका हैश्रौर योकेरने करते श्रात्मा 
बरीतरागी माव के सन्परुवे वनेगा श्रौर श्राखिर वीदगग चनेगा । 

सावन जररकरने का है मगर साघ्यका सक्त भी जरर रये 
गग है-मदूव्यवहार जरूर करते रहने का है मगर टष्टि निद्चय 
पर रसने कमै है वस यदी जीवन का विज्ञान दैग्मौर यदी जीवन 
कास्ारहै ॥ 


तेरो शरणम अगोचर रूप 


कलिङाल सर्वज्ञ पू-टेमचदाचायेजी ते वीतराग स्तोमे 
फरमायारै की । 
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क्रोधे लोभ भयाक्रंत, जगदस्माद्विलक्षणः ¦ 

तगोचसे सृदुधि्ां, वीतराग कथंचन ॥। 

है वीतराग प्रभ्ये ? यह्‌ सारा जगत्‌ क्रोधलोभ तथा भयस 
चराक्रात बना हुश्रा है राप इन दोषो से सर्वां युक्त होने से संसारी 
भ्ात्माश्रो को स्रवे बिलकुल विलक्षण है-इसी कारण श्रल्पमति 
वालोकोभ्राप श्रगोचरहै क्रोधादि कषायो पर थोडा साभी 
कडटोल कीये विना इन्सान वीवराग परमात्मा को शपते जीवन का 
लश्च नही वना चक्ता है । 

त्रौर्‌ भी पू-हेसवंद्राचा्यैजी ने फरमाया है-- 

मैत्री पवित्र पात्राय, भ्ुदितामोद शालीन । 

कपोभ्पेला प्रतीश्नाय, तुभ्यं योगात्सर्तैवमः 1 

सेरौ सावना के पवित्र स्थात रुप, एष्ट ठेसी प्रमोदं भावना 
से परिपणे है भ्र तःकरण जिनका-कारुण्य एवं माध्यस्थ भावना के 
हारा ्रत्यन्त पूजनीक एते योग स्वर्पी श्राप देवाधिदेव को हमारा 
कोटी कोटी वंदन हो ? भैरी प्रमोद कारूण्य श्रौर माध्यस्थ इन 
चारो जावनाश्रो को ्रात्मसात्‌ कर लेना ही धामिक जीवन का 
ख्य लक्षण है इन चारो भावनाश्रो का परिलीलन ही मानसिक 
स्वास्थ्य का चोत्तक है-दीतराग परमात्मा की स्तवना के माध्यम 
से महपूरूषो ने जगत को कितना उच्च ग्रमर पैगाम दिया है! # 

1 छलि श्त) 
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